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आवश्यक ![नवंदन 
अनस्तघर्म प्स्‍तत्व॑ पश्यन्ती-अल्यगात्मनः । 
अनेकान्तमयी मूतिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ | 

संसारका शक नाम दुनिया है | यह द्िनया शब्दका अपश्र'श 

हैं | इसका अथ होता है कि जितना लौकिक पारमार्थिक न्यव- 
ह।र अथवा कथन है वह सव दो नय--द्धव्यार्थिक और पर्याया- 
थिक इन दोनो नययोक्री अपेक्षा से ह। चलता है। एक नयका 

आशभश्रयकर जो चलता है.वह अपना अभीष्ट सिद्ध नही कर सकता | 
सवज्ञकी वाणी भी यही कहती है कि--जितने पदार्थ हैं बे 

सच एक धर्म वाले नहीं हैं उनसे अनेक-बहुतसे अन्त-घर्म रद्दते हैं । 
उनका वर्णन भी अनेक प्रकार से हो सकता है परन्तु वचनमें एक 
साथ सब घर्मोके वर्णन करनेकी शक्ति न होनेसे एक धमंका ही 
वर्णन एक घमय सें हो सकता दे। वचन से जिस एफ धसंका 
वर्णन किया जारहा है उसके सिद्या अन्य और भी बहुत से घर्म 
इस पदार्थ से है इस अभिप्रायकों प्रभट करनेके लिये स्थादूः 
शंव्दका प्रयोग किया जाता है। स्थाद्‌ शब्दके अनेक अथे संस्कृत 
भाषासें होते हैं परन्तु अन्य अथेका भ्रहण न कर यहा किसी 
अपेक्ता से! अथवा वर्णनीय घर्मकी मुख्यतासे अन्य धर्मोकी 
गौणता रखकर यह कहना दे! यह अथ लिया जाता दे । इसी 
अर्थकों कहनेचाली पद्धतिफा नाम स्याद्बाद वाणी है । जैना- 
चार्योने इसी पद्धतिका आभ्रथ लेकर तत्त्व विवेचन किया हे । 
“पर्वथा? पदाथ नित्य द्वी है अथवा सर्वथा अनित्य ही है अथवा 
असुक युण से ही सहित है ऐसा मानना तत्त्वदृष्टि से बाधित हे । 
इसका कारण यद्द द कि-एक पदाथे में अपना सद्भाव रहता दे 
और दूसरे पदार्थका असदूभाव-अभाव रहता ही दे इंस तचरदद 


( ख्र ) 


»व ओर अभाव परस्पर विरोधी होने पर भी दोनों गुण ग्|से 
दी हैं । ५ 

ईस स्याह्वाद्‌ पद्धतिका आशय लेकर बणुन फरनेव ले बहुत 
फर्म लोग देखे जाते हूँ । जो लोग अपने को अेन समभते हैं और 
तत्त्व चर्चा मे प्रवीण समझे जात हैं, वे भी इसके प्रयोग करने में 
धोखा खा जाते हैं। इसका कारण यह है कि-लोग स्वाद्वाद 
का हि भी, नहीं भी है?! ऐसा गलत अर्थ प्रायः सममते हैँ । 


पदार्थ से कौन सा गुण किस श्रपेज्ञा से रहता है इस अपेक्षा 
बादकों जो समझते ह वे तो सहा ध्यर्थ में स्याद्वाद का प्रयोगकर 
अभाष्टार्थ पालेते हैं ओर जो इसकी नहीं सस्क पाते, वे विपरोत 
अथका त्रद्धान कर लेते हैं. । 

आज १ल अनेफ विवाद जो दि« जेन समाजम फेल रहे हैं 
उसमें यह अपेक्षा बददऊा अज्ञान भी कारण है | 


प० फूलचदजी समिद्धात शास्त्री बनारस ने जैन तत्त्वसीमांसा 
नामको पुस्तक कानजी सतकी पुट्टिमें लिखी है उसमें इस स्या- 
हठदका खूब ही दुरुपयोग किया है । इतना ही नहीं, इसमें उप- 
चार अभूत्तार्थ आदि शब्दोंका अर्थ भी श्रन्यथा लगाकर तत्त्वमी- 
सासाका उपहास किया गया है। विद्वान ब्रह्मचारी चांदमत् जो 
वूडीचालने युक्ति और आगमके बल से पडितजोकी सीमासाकी 
सर्मीक्षा की है ,इसको पढने से लोगों के ज्ञान में समीचीनता 
आवेगी । सोनगढका प्रचार विभाग अति उद्योमी है । आधुनिक 
जितने साधन उपलब्ध हैं, उन सबका उपयोग कर लेने में सिद्ध- 
हस्त दे । यद्दी कारण है कि-इन लोगोंके सतका प्रचार दिन पर 
दिन वढ़ रहा है दि० जैन समाजर्म सम्रीचीन दर्शन ज्ञाम चारित्र 
की (दुन पर दिन बृद्धि होती रहे और आन्त धारणओंका निर- 
सन होता रहें इसलिये यह पुस्तिका प्रकाशित की गई दे । इससे 
 कानजी सतकीा आगम विरुद्ध सभी भान्यताओंका विवेचन विस्ता- 


( ग) 


रसे किया गया है | इसके पढनेसे तक्त्वज्ञान यथार्थ रीतिसे होगा 
ओर पं० फूल्चदजी ने मीसासा नाम रख कर भी जो वकील 
फी तरह इक त्रफा पाट अदा किया है उसका भी रहस्य समर 


में आजायगा | ते 
किसी भी विवाद प्स्त विषय का निशाय करते सम्रय 


न्‍्यायाधीशके समान दोनों पक्तकी समस्त थुक्तियोंका निष्पक्ष हो 
फर मनन करना चाहिये और फिर आंगमके आलोकमें उसका 
मिश्चग करता चाहिये । यही एक ऐसी निर्दोष पद्धति है जिससे 
यथार्थ अद्धान ज्ञान होकर पशआत्मासे विशुद्धि निष्षषायता आती 
४ । जो लोग किसी कपायकी पुष्टि करने के लिये जैन तस्त्वोका 
अन्यथा प्ररूपण करते हैं, वे अपनी चतुराई से भले ही उसके 
प्रचारमें सफल हो जांय और लोगों में सम्मान भी पा लें परन्तु 
अशुभ कमबधके बंधन से वे नही बच सकते, परिपाक समय 
आने पर उसका अशुभ फल-दुख उन्हे भोगना ही पड़ेगा | ' 
भाई कानजी ने और उनके भक्तोंने, जिन जिन ऋषि प्रणीतत 
शास्त्रों से उन्तके मतका पोषण नहीं दोता परन्तु वे शारत्र दिग- 
म्बर जैन संप्रदायमें सर्वोपरि सान्‍य है तो उन सबका दिंदी शुज्ञ- 
राती अर्थे बदल दिया दे और अपने मतको पुष्टि . फरनेवाला 
स्वकल्पित व्याख्यान लिख दिया दे। इत्तना ही नहीं, उसको 
छुपाकर, अल्पसूल्य अथवा विनासूल्यसे वितरण कर समस्त 
दिगम्बर जैन शास्त्र भंडारों में पहुँचा भी दिया है। इस दरह 
इन्होंने वर्तमान की तरद्द भविष्य में भी दि० जैन स्त्री पुरुषों के 
यथार्थ अ्रद्धान में परिवर्तन कर देने का असत्‌ प्यास किया हे । 
पुरातन ऋषि प्रणीत ग्र'थ माकृत संस्कृत भाषाओं में हैं. इस 
लिये संस्कृत प्राकृत भाषाओंके ज्ञाता निलेभी आत्म कल्योणेच्छु 
विद्वान तो भ्रममें न पडेगे परन्तु वे है ही कितने / आज कुल्ल तो 
लोमी लालची रुपयोंके पीछे अपनी विद्वत्ताका दूसरों के अमि- 


कन्या हे. 


, 


ध्राय अ्रचारमे खच कर देने वाले ही अधिक दीखते हैँ । चबनतेल्ल 
लोग जेसे मेहनताना लेकर अपने मुवक्किल का पत्च सत्‌ अम्त्त 
युक्तियोंसे पुष्ट कर दिखाते हैं बसे द्वी ये लोग लि खाईक। रुपया 
वसू्षकर द्रव्य दाताके पक्तु की पुष्टि कर दिखाते ईद । परल्तु ये 
लोग वकीज्ञ ओर अपने वीचके इस अंत्तरको भूल जाते हं कि 
वकील तो एक आदसी का अहटछित करता हैँ और नन्‍्यायाघीश 
उसके अहित को वचचा भी सक्ता है। परन्तु शास्त्रोका ब्रिपरीत 
अर्थ अनन्त जीवोंका अद्वदित करता हैं | जैसा भविष्य दीख ग्हा 
है उससे संस्कृत प्राकृतज्ञ विद्वानों का सतच्यथा अभाव ही « होता 
जायगा एसा जान पड़ता है । आजकलके पडित लोग भी जब 
हिंदी भाषाके प्ै्थों का ही पठन पाठन करते नजर आते हैं तन 
आगे तो और भी यह भाषा का स्वाध्याय जोर पकडेगा | 
प्मत प्रत्येक स्व॒पर हिलेबी दि० जऊैनका कत्तंव्य है क्वि-बह 
सावधान होकर भडारों में शास्त्र मंप्रह करे । स्वयं भी शास्त्र 
पढ़ते समय देखते कि---इसका अनुवाद किसने किया है ओर 
जगह से प्रकाशित हुआ है ) आजकल जेसे खाद्य आदि 
पदार्थों में सिल्लावट अधिक होने लगी है और उस मिलावटी 
मालकी विक्नी करने से जो जितना चतुर होता दे वह उतना ही 
अपना स्थाथ सिद्ध करलेता हे | इसी तरह दिगम्बर जैन समा- 
जर्मे भी श्वेताबर जेनों की शाखाए स्थानकवास। दू'ढिया 
आदि के मानने वाले लोग मित्नावटी शास्त्र चलाने लगे हैँ । 
जिस पुरूष वा सन असिद्धि पानेका हुआ, जिसके मन्‍्में जो 
वात ठोक जंच गई वही शास्त्र का नाम रखकर सससोहक झऋाकार 
में छुपाकर इस भोली दिगम्वर जैन समाज से अपने मिल्लाचटी 
शार्य का व्यापार शुरू कर देता है | दि० 


जैन लोग सममतते हैं 
कि-+दमारी समाज में अमुक 5यक्ति सामिल्न हो गया त्तो हमारी 


संख्या चद्‌ गई परन्तु यद्द नहीं दिचारते कि-यह हममें मिलता है तो 


( डा ) 


हमारा अद्दित करने ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये तो नहीं 
सिला दे | यद हमारे समाज में मिज्ष रह्म है अथवा दइर्में अपने 
समाज में सिल् रहा है | इस वातका विचार करना तो दूर रह्दा 
इसके विपरीत यह देखा जाता है कि इनका आदर सत्कार भी 
खूच किया जाता है। शास्नजी की गद्दी पर इनको बेठाकर इनके 
मुख से उपदेश सुना जाता है और इनके रचे हुए प्रन्थो को छुपाने 
में द्रन्य की सहायता भी दी जाती है। “८ 

इस तरह दिगम्बर जेन आस्नाय के शास्त्रों और उनके अज्ञ- 
यायियों के लिये यह रुसय सढ़ा नाजुक है | समय रहते दम न 
चेते तो असली दिगम्घर जैन धर्म का कया स्वरूप है यह सर्च 
साधारण न जान सकेंगे और तब सवबेज्ञ घीत्तरागोपदिष्ट वाणी से 
जो जगत्‌ का हित साधन होना चाहिये, वह न हो सकेगा । 

घन्यचाव 

सम्यग्ज्ञान का ससार में प्रचार दो, लोग मिथ्यात्व के फेर 
में पड़कर अपना अद्वित न कर बैठ इसलिये नीचे लिखे . सद्दानु- 
भाषों ने इस “जैन तत्त्व मीमासा की समीक्षा? नामक पुस्तक के 
प्रकाशन में सहायता दी है एतदर्थ वे धन्यवाद के पात्र ईं। 
ऋच्य लोगों की भी आपका अनुकरण कर इस सनातन दिगम्बर 
जैस घर्म के तक्ष्वों के प्रचार में सहायक बनना चाहिये । 

१०००) सेठ पारसमलजी, कासलीवाल, वालु'दावाले, कलकत्ता 

२४१) ब्रह्मचारी पन्नालाल उसाभाई जहमदाबाद_ 

१००) सेठ भवरीत्ञालजी वाकलीवाल, मनोपुर ( आसाम ) 

१००) सेठ गोविंद्लालजी अम्रवाल, फरमेसगज ( विहार ) 


४१२) शुप्त दान 


यश खुदी १० | थ्र० ओलालजेन काव्यतीर्थ 
रु स० रष्टपाण मंत्री --संस्था 
अक्टूबर १६६५ जा है 


श्योधा् के ग्राहक बनिये । 
आचाय श्री शांतिसागर जी कीं स्मृति में म्थापित 
श्री शांतिसागर जैन सिद्धांत प्रकाशिनी संस्था द्वारा यह 
पत्र निकलता है। इसके आदि प्रव्तेक स्व० म्याद्वाद 
बारिधि पं० खूबचन्दजी शास्त्री है | सम्पादक त्र० श्रीलाल 
“जी जैन .काञ्यतीथ और त्र० स्रजमलजी शास्त्री है | 
प्रकाशक सेठ हीरालाल जी पाटनी हैं । 
घामिक लेखों, से भरपूर, शास्त्र स्वरूप यह पद्र 
आचाय श्री शांतिवीर नगर पो० श्रीमहावीरजी से 
मुद्वित है यह पत्र कोई समाचार पत्र नहीं है| चार्पिक 
मूल्य ६३.छह-रुपया है। तथा जो साल भर के ग्राहक 
बनते है - उन्हे अनेक ग्रन्थ भी उपहार मे सिलते हैं | 
तारीफ करना 'व्यथ हैं। आप भी इसके ग्राहक वनकें 
देखिये ओर पढ़कर स्व-पर कल्याण कीजिये | 
यह पत्र धरम - अचाराथ मन्दर-अजेन, लाइन्र री 
पुस्तकालय शास्त्र भण्डार, आदिको अद्ध मूल्य यानी 
) तीन रुपया वार्पिक में भेजा जाता हैं इसमें उपहार 
ग्रथ नहीं मिलते है । _ निवेदक 
सुरेन्द्र कुमार जैन 
श्रेयोमागं-क्ार्यालय 
आचाय श्री शांति चीर नगर 
श्रीमद्रावीरजी (राजस्थान) 
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॥ भीमरनेकान्ताय नमः 


जैनतत्त्वमीमांसा की 
समीच्ता 


“५ कि)-(की ५ 
संगलाचरखण 
अहत्तिद्धाचायान्‌ 
सद॒पाध्याय-स्वृसाधू श्व । 
वंदिला संवीक्य 
फूलचन्द्रस्य जेनतलमीमांसां ॥ 
ओयुत प० फूलचन्द्र जी ने निश्चय एकान्त का ससर्थन करते 


शुझे एक “जिनतत्वर्सीमासा नामर्की पुस्तक प्रकाशित की हे। 
इसकी समीक्षा यहा उचित जानकर की जाती है। इस में नीचे 


(रखे १० अधिकार हैं । 





्‌ जैन तत्त्व मीमांसा का 


ही आओ 





(१) दिपय प्रवेश (६) वस्तुर्वभाव सीमासा (3) निमिचरी 
स्वीकृति (४) उपादान सिमित्त सीमासा (५) कह कम मीमास! 
(६) पटकारक्सीमासा (७) ऋम मिथ्रसित पर्याय सीमासा (गे 
सम्यक्‌ नियति स्वरूप सीमासा (६) निश्चय व्यवद्वार मौमासा 
(१०) अनेकान्त स्थाइवाद, म।सासा (११) कंबल ज्ञान स्वभाव 
अ[सासा (१५) उपाद्रान निम्चिच् सम्बाद । “ 

मै # 4 शाथे बरह घने न यत्र कऋआात “पट ईडए 

%+ इस बोरंह अधिकारों से सबत् कानजी स्वासी न. निरेशनद्र: 

3४एकान्तका समर्थन किया गया है । न 
परन्तु वस्तु स्वरूपका ज्ञान वेवल निश्चय नयसे हीं नहीं 
होता | व्यवहार नग्न का भी शरंण लेन[ पड़ता है । इसका कारण: 
यह है कि व्यवह्वार नय वेंस्तु के , विचार करन में विवादम्स्त 
दिषयों को सुल्लमान मे व्स्तु स्वरुप मे सदेह होने पर उनकाः 

समाधान करन में समथू हैं। 

व्यवहार नय सापेत्ष लिश्चय नय करा आलम्बन हितकर दे [: 
इस बात की पुष्टि पचाध्यायी प्रन्थ से हो जाती है । 

“जैव यतोी वल्ादिह विग्नरतिपत्ती चसंशीयापत्ती । 

चस्तुविचारे-यदि वा प्रमाणमुभयालम्बितज्ञानस्‌|( 

अर्थात्‌ बिना व्यवह्या र नयका अवल्लम्बन किये केवल निश्चय 
तयसे ज्ञानमे प्रसाणता ही नहीं आ सकती हू क्‍या कि पदारथ 
छ्ानेंक धर्मात्मक है झोर एक नय एक द्वी धर्म का वर्णान कर. 
सकती हे । ह 

नय प्रमाण का अंश दे। वह दो भागों में बटा हुआ हे । एक 
द्रदयाथिक लय जिसको निशच॑य नय कहते हैं| दूसरा पर्यायोर्थिक- 
नच, जिसको व्यवहार नय कहते दें। द्वेव्यार्थिक भयेंका विषय 
द्धव्याशित & और पर्यायाथिक नयका विषय -द्वेब्यकी पंयोथ है! 
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इसकिये-एक- को; छेरड करू एक नूय -निरपेक्ष,. कहीं रह ,सकती-। 
क।रण-यह दे-फि;(द्रव्य-दे वह गुण:और-पर्यायव्रान है, इसलिये, दर 
से सुण भी-अलग;त्दीं रहु-सऊते;ओर गुर्णो- क्रा.-परिणमसत्त, रूप 
पर्याय भी गुणा से: अत्लग-नहीं-हो-सकती ८ क्‍यों+ कि , बह उसका ) 
प्रिणुसन हे-। “गुणपरयंसत्रत्‌ -द्गछ यम” तत्त्वाथ - सूत्र द्रव्यका 
लक्षण ऐसा-ही;किया -हैं, अर्थात “च-अच्वयित्नों गुणा -व्यत्तिरे* 
क्णि:पर्यश: उसय रुपत- द्रत्यसिति?! ।. ,.- , _.-- 
“उत्तर च-शुण इंदि दुव्वविहाण दृत्यदियारोहि: पत्जवो, सणिदो 
तेहिं अणरण दब्प अजुदणसिद्ध हवे-दब्बन[़. ४ ७ ,--- 
इस कथन से-द्रतर्याथिक ,झोर- पर्योयाथिक्र दोनों ही नय 
सापेक्षद्दीअमाण-सूत हेड रत्याक्ष हूँ- निरपेन्षु दोना ही नय सिथ्यए 
है | यही चात न्‍्यायदोपिका- में कही है ।- -. .. | -_-. 

“४अलेकान्तोप्यनेकात- प्रसाणनयसाधनः । 

निरपेनज्ञा तया सिश्या सापेक्षा वस्तुतोड्थकृत्‌ ॥7 

धस्र्थात्त. भ्रसाण त्यों से सिद्ध होने वाला अनेकानत मी झअने- 
फान्‍त है तथा नय है बह प्रमाण का अश दे इसलियें मरभाण स्वरूफ 
वस्तु स्वरूप की सिंद्धि सापेक्ष दोतो नर्चो से ही होती'हैन ग्रद्धि 
निश्चय ओर-व्यवहार यह दोनो नय निरपेतक्ष रख,कर कंबल एक 
नय द्वारा हो वस्तु स्वरूप की सिद्धि कोई करना -चाहे तो उसके 
हारा वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं ही सकती कयांकि निरपेत्ष नय 
मिथ्या है उनसे वस्तु स्वरूप नहीं वनता इसका कारण यह है कि 
चह विवज्ञित वम्तु के एक देश का द्वी अदण करता है सवाश का 
नहीं | और वस्तु स्वरूप आशिफ रुूपचनदीं जय सवाश रुप है वह 
निरपेक्ष नय द्वारा सिद्ध - होता नहीं। इस कारण निरपेत्त नय 
प्रिथ्या-है - चाहे वह निर*चय नय हो. अथवा ठ्यवहार नय हो अतः 
“बेस्तु स्वरूप:की-सिद्धि |निशरच्चय ...व्यवृह्ार्‌ _ सार्पज्ञ . नय द्वारा द्दोौ 


हे, जेन तत्त्व सौमांसा को 











होती है | एक नय की अपेक्ता एक नय रखकर जो कथन किया 
जाता है उनसे वस्तु स्वरूप का शुद्धाशुद्ध रुप सबाश प्रह्रण हो 
ज्ञायगा वह प्रमाण स्व दे अतः जीवकी शुद्राशुद्ध रूप अयस्था 
छोनो नये द्वारा सिद्ध है। ससार अच्स्था में जीवछी अशुद्ध 
अवस्था दँ ओर मुफ्त जीव की शुद्ध अवस्था दे) यह शुद्धाशुद्ध 
रूप जीय की दोनों ही पर्यौथ हैं वद्द यथार्थ एँ इस यश्यथत्ता का 
प्रतिपादन सापेक्त दोनों नर्यों द्वारा होता दै। इसलिये दोनों ही 
तय सापेक्ष सत्याथे हैं. सापेक्ष नय द्वी वस्तु स्वरूप के प्रतिपादण 
फरने में समर्थ द्वोवी है, निरपेच्च नय नहीं होनी। शम लिखे 
ऊाचायें कद्दते है कि--वस्तु स्वरूप प्रतिपादत करने सें एक भय 
फो मुख्य छोर दूसरी नय को गोण रखकर गस्तु स्यक्षप परे 
प्रतिपादन करोगे तो बस्तुं स्वरूप का प्रतिपादन हो सकेगा--- 
“४अंधितानपिंतसिद्ध४!! 


तत्त्वाथंसूत्र प्यध्याय ४ 
अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्‌ यस्य कस्य- 


चिद्धमंस्य विवक्षया प्रापित प्राधान्यर्मा3तम्मयनीतमिति 
यावत्‌। तद्विपरीतमवर्पितम्‌ प्रयोजवाभाचात्‌ सतोब्थ 
विवज्ञा सवतीत्युपसजनीभूतमन्ितमित्युच्यते | तथा 
हव्यम्पि सासान्यावंणया नित्य विशेषापंणयाइनित्य- 
मिति नास्ति विरोध | तो व्‌ सामन्यचिशेषों कर्थ॑चित्त 
मेदाभेदाभ्यां व्यवहारहेतू मवतः ॥| सवोथ सिद्धि: | 


शर्थात्त स्व वस्थु अनन्त घमात्मक भेदामेद रूप दे श्सलिखे 
उसके प्रत्तिपादन करने में दोनों नर्यो का जाम्रय प्रयोजनीसूल 


है | अतः जहा पर अभेदरूप वस्तु का लिविंकल्प बिचार किस 








समीक्षा का 


हा मु 








काएंगा वहा पर सिश्नय नय का ध्यालम्वबन होगा सोर जठा पर 
मेद् रूप सयिहझनप पस्तु का विचार किया ज्ञायगा वहां पर व्यव- 
हाट नय का प्ालम्बन लेना पड़ेगा अतः श्रेणी चढ़ने के प्रथम 
सातवें गुगस्थान तक गुस्यतया व्यवद्दार नय फा हो खालम्ब्स 
है क्योकि यहाँ तक निर्बिःल्पध्यान नहीं होता इसलिये वहा तक॑ 
ब्यवद्वार फा हो शरण लेना परत; है | जैंसा कि सम वसार नाटक 
में कद्दा है । देखा जोदाधिकार--- 
(ज्यों नर कोउ मिरे मिरसों तिहि होड़ हित्तू जो गहे दृढ़वांही 
स्‍्यों वृुधको विवहार मलो जबलों तवलों शिवप्रापति नाई 
यदययि यो परमाण तथापि सभे परमारथ चेतनमांदी | 


लीद अच्यापक है परसों विवहार सों तो परकी परछांई” || 
इस फथन से जम तक सोक्ष प्राप्त नहीं होती तब तक विद्वानों 
को प्यवद्दार फा साधन फरना चाहिये यद्द बात प्रमाण भूत्त दे । 
झैस कोरे मलुष्य पहाड़ से गिरता हुआ बह यदि अपनी भुजा के 
द्वारा ऊिसो पदार्थ को एक कर रहें तो चह्द गिरने से बच सकता 
है। तेसे दो यद जीघ नक नियोदादि में पतन करता हुआ यदि 
गद व्यवद्ार धर्म का आश्रय ले तो वह्ध नके निगोदादि के पतन 

से बच सकता दे | इसलिये जब तक मोक्ष (पर के संयोग सर 
झसवयथा मुफ्त मिश्चय नय का विषय भूत शुद्ध स्वरूप घाला )/ न हो 
तब तक व्यद्दार धर्म के आश्रय रहना योग्य दे तथ ही शझात्मा : 
हक परमार्थ की सिद्धि हो सकतो है अन्यथा नहीं | ससा२ में फोई 
घाणी दुखी रहना नहीं 'चाहता--सब खुखो रहना चाहते दे, १ 
ओऔर सुख का साधन दे व्यवहार धर्म ॥ | 

८धर्म करत संसार सुंख्ख, धर्म करत निरवाण। 

धर्म पंथ सापे विना यह नर वियचसमान |!” 


् 





हु जैन तत्ठ सीयांस्ा थी 


ै ० गान 'गिक्नों मिकण्आ कर... परम मम रिनमल यह रद डी सुर जय लत लक मी बर हा] 
अक पाकक का पाकर 





अर्थात्‌ ध्यवहर धर्म से संसार फे 'सुर्से मिलने ए। और 
उसी व्यवहार धर हे सिभिनत्ध से ही अनस्त संस्नभय मोक्ष धाप्स 
यरते पी इस ससारी जीव से योग्यता आ्राप्त होती अथ्ात्‌ 
उत्तम देश बाल क् पाना, उत्तम छुत का पाना, उत्तम शरार पा 
धाना, उत्तस धर्स को पाला, उत्तस सत्मंगतिं का पाना उत्तस झअदी 
का घारण होना इत्यादि थे सथ योग्यता इस जाव 'फो व्यवटारे 
नर्म-के.आशक्षय से ही झाप्त होती है और योग्यता प्राप्त ह_ए बिना 
ज्ञीव वो मोक्ठ क्ीसी प्राप्ति इ॑लेभ हो नहीं असभंव 'हीो 
है | इसलिये जब तक मोक्तं की प्राप्ति न हा तब तक व्यवेंर पी 
छोडकर अघमे का सेवल कर संसार मे दु.सी सभा महीने 
'मूर्खता हे ।जैसाफि भीष्म: ऋतु की घूप मे छाया -मे न बैठकर धूप 
सें-बैठने के ससान है इसलिये जब तक सोक्त की प्राप्ति सहो 
त्तब के. व्यवहार ही शरण है ऐसा उक्त छन्द्र का. पमिप्राय है । 
ध््रत' जो व्यवहार को छोड़ने से परमार्थ की सिद्धि होना मानते 
वे. दिषल्‍ अमृतक्री.क्ल्पता करते है। कन्‍्दकन्दाचार्य कश्ले 
इनक जे जीव अद्घा के तथा ज्ञान चारित्राके पूर्ण सा, को नहीं 
पहुच-पाये है. साधक अवस्था मैं अवस्थित हैं उनके लिये व्यवहार 
घन ही. उपदेश-देना योग्य, है । 


“छुद्दी सुद्घादेसी णादव्वो 'परस भावदरिसीहिं ॥; : 
व्यंवहारें देसिदो पुर्ण जेदे अँपरेगे ठिंदों भावें? +॥ १२ समयप्रा 


क्प्नका हनन ही 


, . श्र्थात्त्‌ पस्सभावदर्शी जे शुद्ध नय तांगपहुंचि 'अ्रद्धाचान भये 
तथा पूर्शाज्ञान चारित्रवाने ये तिनिकरि तो - सुद्ध का है. व्यादेश 
कहिये आज्षा,उपदेश :जामें ऐसा शुद्ध नय जानसे-योग्य है । बहुरि 
ले पुरुष ख़पर भाव, कहिये भ्रद्धा के तथा -ज्ञान' चाग्च्रि के पूर्ण 
भाव को नहीं पहुँचे हें->साधंक अवस्था में सिष्ठे है। तिनिके 


जुबान, 


समीक्षा के 


0 2 आज बल 





ंकल्‍मरिका 
न च्था जहा आबी 








3 क का देशपणा है ध्ययवा से ्यवह्ारकरि सअप्येशमे 
योग्य हैं! 

दीका-यहा इृप्रन्त द्वारकरि कहे है । जे पुरुष अन्त फे” पाक 
'करि उतर्या जो शुद्ध सुवरण तिहस्थानीय जो चस्तु का उत्क्र्ट 
'डासाथारश भाव तिनिकू अनुभवे हैं, तिलिके ,प्रश्वम छ्वलितीय 
आदि श्यनेफ पाक फी परंपरा करि पच्यमान जो अशुद्ध सुंदर 
तिए स्थामिय जो अनुत्कृट मध्यम भाव: विसके अलुभसव के 
शदपणाते शुद्ध दृत्य का सादेशीपशा करि-प्रगाट किया है ध्याच- 
लिन अस्यड एक स्वभाव रूप एक भांव जाने, ऐसा शुद्ध नय-है। 
सोही उपरि ही डपरि का एम अतिवर्शिका स्थानीयपणादें 
जान्या हुआ प्रयोजनवान-है । दंहुरि जे; केई पुरुष प्रथम,दितोगय, 
आदि अमेक पक की , परंपरा , -करि, पच्यमान,. करे जो, 
चही सुब॒ण.. दिसस्थान्नीय जो उस्तु का अनुत्कृष्ट सध्यम -भाव 
ताक अनुभव है, . तिनिके अन्त के पाक करि हीं उतरया जो शुद्ध 
सुबर्ण तिस स्थानोय च॒न्तु का उत्क़ष्ट भाव -ताका, अंतुर्भंच, करि 
शुन्य पणातें अशुद्ध द्रव्य का, आदेशीपणाक्तरि, दिखाया-दे-नन्‍्यःय 
स्यारा एक भाव रवरूप अनेक भाव ज़ाने ऐसा उ्यवहार नय है। 
सोदी- विचित्र अनेक जे वर्शंमाला तिस स्थानीयपणांतें जान्या 
हुआ तिस काल प्रयोजनवान्‌ है | जाते तीथ अर हे त्तीथ, का फूल 
इनि दोझनिका ऐसा- ही उयवस्थित, पनां है। सी्थ जा कुशि 
क्तरिए ऐसा तो द्यवहार धर्म अर जो पार होना सो... इ्यवहाय 
'घर्मं का फल, अपना स्वरूप का. पावना सो. तीथ.. फल है । इ्ह 


उषक्त' च गाधथा-- _ 


श्आा' बूंझी 2 


जो जिणमय॑ पंवज्जदइ ता मा, वचहार शिरंहूये सुहय । 
एकक्‍्फेण विणा छिज्जइ-तित्थ; अणणेण उण-त्तरूच | 


र्् 


अन्फेकल 


पप लेन तत्त्व सीमांसा की 


कक 
हम आल ल॒ल आला आर 4 आओ बरागाण.. चरागागागरमा्यमिकत इमामपराका+.. आामाक.. हम. धाकए हा मिनमन्न 


. अथ--आओंचाय कहे है---जो हे पुरुष हो तुम -जो जिनमतकू 
प्रवतौवोहों तो व्यवहार अर निश्चय इनि दाऊ नयनिकृ मत्ति 
भूलो ( छोडो ) जातें एक जो व्यवहार लय ताक बिना तो तीर्थ 
कहिये 5ंयवहार मार्ग ताका नाश दोयगा । बहुरि अन्य नय कहिये 
निश्यय लय चिता तत्त्व का लाश होयगा । 

इससे अधिक उयवहार नय की और व्यवहार धम की सक्‍्या 
अृष्टि होगी । आचाये कहते हैं कि व्यवहार घर्म तो तींथ स्वरूप दे 

करि तिरिय सो सौर्थे, तीथ का फले संसार से पार होना यह 
ऐद' ही कार्य व्यंबहार धर्म से सिद्ध होते हैं” अठः इस उ्यवद्दार 
उस का माश ऋझरके जो परंसाथ की सिद्धि चाहते हूँ दे तीथें ओर 
तीथ छे फलका नाश करने वाले हू अतः तीर्थका (व्यवहार धर्मेकां) 
छोप करमे वाल्धा तीर्थ का फल जो तिरता पार होता उसको बह 
लीन काछ में भो नहीं पा सकता दे क्योकि तीथ के दिना तिरना 
नहीं होता है और त्तिरे विना -पार होना कैसा ? इसलिये आ- 
चायें कहंदे हूँ कि जा ससार समुद्र खे तिरना चाहते हो तो पोत 
फे समान जो व्यवहार घसं उसको सत छोडो । उतक्ता च गाथाकारें 
फंहते हैँ कि व्यवहार नय तो व्यवहार मोक्तें मार्ग है चद्द सीर्थ 
स्वरूप हे ओर निश्चय नय है वह तत्त्व स्वरूप दे इसलिये दोन' 
रुक को जेनी हो तो सति छोडो क्योंकि व्यवहार -नय को 
छोडने के घम तीथं का नाश होयगा और नियश्च नय को छोडने 
से तत्त्व स्वरूप (वस्तु स्वरूप) का लाश दोयगा इसी बात कई 
स्पप्टी करण करते हुए.-टोकाकार कलश रूप काज्य कहते हैं ॥ 

४उम्यनयविरोधच्व॑सिनि स्यालदांके । 


जिनवचसि रमनते ये स्वयं वान्तमोहा: 
सपदि समयसार ते परंज्योतिरुच्च--- 


रनवमनर्येपक्षाक्षुण्ण मीजन्द एव [४ 


समीकत्ता है 


कक यू, / “पका पल ग पवन इक 
री आशय बीए आप ता न अल अभी शानरी पूरा पाक किये आविकमन पर ० * पहनी नकल) 


कि अथ---निश्चय व्यवद्वार रूप जे दोय नय तिनिके विषय के 
दतें परस्पर विशेष है, विस विरोध दूर करनहारा भ्यात्पद करि 
चिहित जो जिनभगवान का वचन तिस विध जो पुरुष रसे हैं 
अचुर ओति सद्दित अभ्यास करें हैं ते स्वयं कदिये स्वयसेत आपे 
ऋआाप वन्‍्या ईद मोह कहिये मिथ्यात्व कर्म का उदय-जिनने ते 
पुदष इस समयसार जो शुद्ध आत्मा अतिशय रूप परम ज्योति. 
ब्रकाशमान तादि शीघ्र पावे हैं अवलोकन करे, हैं । केसा दे 
समयसार ? अनव कहिये नवीन उपज्या नाहीं कमते आच्छादित 
था सो भराट व्यक्त रूप भया है। बहुरि कैसा है? अनय८ 
कहिये जो सदंथा एकान्त रूप छुनय ता की अपेक्षा करि अछुण्य[ः: 
कहिये खडया न जाय है निवोध है। भावार्थ-जिन वचन स्याद्वादू 
रूप दे जहा दोय नय -के विषय का विरोध है, ऊँसे सद्रप- 
है असद्गूप न ट्वीय; एक होय सो अनेक न होय, नित्य, होय_ सो 
अनित्य न होय, भेद रूप होय सो अभेद रूप न होय, शुद्ध होय 
सो अशुद्ध न द्वोय इत्यादिक नयनिके विषयनिधिषें विरोध है । 
रहां जिन वचन कथाचत विवज्ञाते सत्‌ असत्‌ एक अनेक - 
नित्य आनित्य सेद-अमेद शुद्ध-अशुद्ध जैसे विद्यमान बस्तु हैं: 
सैसे कादि करि. पिरोध मेठे है। भूठी करना नादी' करे है 
तातें द्रव्याथिक ,पर्यायार्थिक दोय नय में प्रयोजनके वशरत्ें 
शुद्ध द्रव्यार्थिक मुख्य करि -निश्चय नय कहे हैं। -अर अशुद्ध. 
द्रत्यार्थिक रूप पर्यायार्जिक कू' साणु करें उयजदार कहे हैं । ऐसे 
जिनवचन विघें जे पुरुष रमे हैं ते इस शुद्ध आत्मा कू' यथार्थ 
पायें हैं। अन्य सर्वथा एकान्ती सोख्यादिक नाहीं पावें हैं। जातें 
सर्वथा एकान्त पत्त॒का चस्तु विषय नाहीं | एक घर्म मात्र कू' प्रहण5 
करि वस्तु की असत्य कल्पना करे हैं। सो अप्नत्याथ ही दे 
वाघा सद्दित मिथ्याहष्टि हैं ऐसे जानना । हे 

















0 जेल तत्व भीसांसा की 


'इस कथन से यह मात स्पष्ट हो जाती है कि 'स्थाह्मद रे 
द्वार ही पस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है । ,एफान्त भाद से नहीं 
अत जो एका््तवांदी है घेंह पमिथ्याद्ृष्टि है । कथांकि एकी+ठ 
चाउ से ्स्तु स्वरूप की सिद्धि नही होती ओर वस्तु स्परूँप 
सममेंविंता मजक्षि मांगे मे प्रवृत्ति नहीं होतौअत्त:' मोच्तेसाग ।मैं 
अवूत्ति का तही' होना यही तो मिभ्याशरष्रिपना है | जो पघ्यंक्ति 
“यवरहार घमं का लोपकर परभोथ की सिद्धि चाहता दे वह मोक् 

-सआंगे से अवृक्ति केस करसकता है ? अर्थात्‌ नहीं कर सकता इसका 
भी कारण' यह है कि मोच् सार्ग में प्रवृत्तिका करता बह व्यंवर्हार 
ध्योर वह'ट्यवहार का लोप करता न्वाहता' हैँ इसलिये 5यब॑द्दार 
ब्लोपर्क ५ प्रयृत्ति मोज्षुसाग से नहीं हो सकती है |. 
* ऊपर के कथन के रृष्टान्त हां यह भी अच्छी तरह समझे 
में भरा जाता है कि-जव तर्क शुद्ध स्वरूप को प्राष्ति नहीं होंनी' 
तब तक व्यवहार नये ओर ह्यवहार धंम ढोन्‌ 'हीं' पुरुष को 
-सोज्ञ पाष्ति में अप को तुल्य है। अत' उस 'तीर्थ को 
छ्ीप करने से परंसाथ का ही त्लीप होकर तीर्थ से प्राप्त होने 
साला शुद्ध स्वरूप परमतत्त्व “उमा ओी-साशे होंगा । ऐसा 
आचायों का केहना है | किन्तु पंरिडन फ्लेचस्द' जो सिद्धान्त 
शास्त्री का इसके विप्ररीत्त यह कंहेना है क्कि ्यवहार 'का लोप 
करन से परत्ताथ को सिद्धि हट गी देखिये आपकी लिखी 
तैस्‍्वसीसासा? पु ?८। ' कर 
“बहुत से मनीषी थह सानकर कि इससे 'ध्यंचहार का लोप 
दो जाय॑ंगो ऐमे कॉल्पैत सम्वन्धों को परक्षार्थ मानने की चेष्ट 
अरते है| परन्तु यही उनकी सचसे बच्डी जद क्योंकि इसे 


आल के सुर्धरन से यदि उनके व्यवहार का लोप होकर परम! 
की प्राप्ति होती है तो अच्छा ही है ऐसे 








प्रा 
व्यवेहार का कोप भरता 


सीता १९ 
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म्पकी पााासभणयुणा- कु. 'साझान 





फिसे इष्ट नही. होगा १ इस संसारी -जीव फो स्वयं निश्चथ -स्वरूप 
बनने-के- लिये 'छझपने में प्यनादि काल से चले आरहे इस 
श्रज्ञान मूलक व्यवहार्‌-का- ही तो .लोप करना दे उसे ओर , करना 
ही क्या दे वास्तव,मे टेखा ज्ञाय तो यही उसका परम.पुरुषार्थ हा 





इसत्तिये व्यवद्ठार का लोप हो जायगा इस_ भ्रास्ति वश परभाथे 
से दूर रह करे व्यवहार को ही परंमार्थ रुप मानने की चैट 
ऋरना उचित नहीं है 7? ््जरजखखजख--ः 
गो आप मत लि पार 6 के 0०, जी न जव .“: 
इस वक्तन्‍्य में पंडिंतजीने वंयवहार को कल्पित ठहराया है 
शसलियेइस कटिपत व्यवहार! का' लोप करने ।के लिये -परम 
( उत्कृष्ट:))-पुरुषार्थ करने की- प्रेरणा, -की-हे ।: तथा; व्यवहार को 
अंडपन सूलके कद करःउसका क्नोप “करने से - प्रसाथ बे सिद्धि 
होगी इसलिये व्यवह'र फा लोप-करना सबके: लिये 5ष्ट :है ऐसा 
उनका कहा है ..अब,डस पर आगम झौर युक्तियों हारा विचार 
प़् 'पंलितजी कम के श्र (. थुक्ति कि पक 
ऋरना हे कि पंडितजी -क्ां यह कददना आगम अ युक्ति संगत 
औहैया असंगत है ीं 6 टवाव कि जा 
» “जब चेंस्‍्तु 'भेदासेद रूप हैःतव धस्तु में प्सेद “रूप: व्यचद्दार 


ऋरतों कहिपत स॑बेंघ केसो? झोर' उसका लोप' करने 'से परमाथ 


की सिद्धि कैसी क्योंकि परमार्थे वस्तु में व्यंव्द्वारं हारा भरे उसके 
श॒णों में ही तो कियो जाता देने कि/ उस के साथ भ्कूठा स्वरूप 
सम्बन्ध जोडी जाता है कंदापि नहीं रण शुणी से हरी व्यवहार 
इस भेदं'किया जॉता है इसलिये ब्हें भेंद कल्पित-झूूठा'महों दे 
यत्याथ है इसलिये गणी के 'शे्ों को कल्पिंत' ठहंराकेर उम्चग 
ज्ोप करने से पश्माथ स्वरूप गुणों का ही लोप हो जांयंगा, - फिरे 
व्यवहार के लोप से परमार्थ की सिद्धि कैसी ९' क्‍योंकि गुणों के 
अभाव से गेणी का अ्रेभाव अवश्य ही होगा क्‍योंकि कर्माचि 
पनिश्यय से गुंणे रुणी अभेदे स्वरूप मी द्वे और केथंचिंत वह 


आन यम आल बा आल 
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ब्त्यी 





वी मी बा 





कंयवहार से भेद रूप सी दे ध्यतः वस्तु भेदाभेद स्प धान से गऋ 
खेद के नाश से दूसरे सेद का अस्तित्न कायम नहीं रह सझना । 
इसलिये व्यवहार के लोप में परार्थ की सिद्धि चाहना स्ू्प्न सात 
है असत्य है सातने गुण स्थान तक उमवहार का लोप सटी' होता 
ददां तक सविकल्प अवस्था हे जहा तक सिखघ्लर अवस्था द' 
लहां तक व्यनहार हें ही | जहा पर-+- 


“त्िजम्तांहि निज्के हेत निजकरि आप की आपोगहचलो | 


छशुशशुणी शल्वाताज्ञान बंयमझार कुछ भेद न रहथो!” ॥ 

ऐसी अवस्था हो जाती दे तहां पर निविक्ल्‍्पण्मान हैं 
इसके पहले सविकल्पध्यान है सो भा ज्यवद्यार दे इसलिये दमके 
पह़िले व्यवहार ही शरण है | ऐखो पंचाध्यायी--- 


“तस्पादाश्यणीयृ कैपारिचत्‌ स नयः प्रसंगत्वाद | 
अपि सबिकल्पलामिद ने श्रेय निर्निझल्यबोदवताम्‌” ६३8६ 


अर्थोत्त्‌ भ्संगवश फिन्ही किन्‍्ही को (श्रेणी के पूर्व चालों को) 
उयदहारू नय भी आश्रवणोय (ऋशय करने योग्य) हे । वह सवि- 
कल्प वोधवार्लों के लिये ही शाश्रय करना योग्य हूँ। वह सबि- 
कल्पक बोध वालों के समान निर्तिक्ल्पक घोघ वालों के लिखे 
सह वज्यहार नय हितकारी -नहं।' है। अतः मविक्ल्पक बोध 
धूवक जो निर्विकल्यक- बोघ पा चुके हैं फिर उन्हे ज्यवद्यार नय 
की शरण नदी लेनी पड़ती है निश्चय नय की प्राप्ति के ।लये ही 
व्यवद्वार लय का आय लेना परमावश्यक है । तथा जद्दा शुद्धा- 
त्मानुभूनि प्रगट हो जादी है वहां पर सिश्चय नय का भी. 
आलम्बन छूट-जाता है। जब तक नयों की पतक्तपावता है तथ. 
चक छुद्धार्मा को अनुभूति प्राप्त नही' होती, जो ससयसारू 


“| समी स्षा < ५रय 
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रूप परमाथ है । इस लिये निश्चय नय को परमार्थ भत: मानना 
'भो ठीक नसद्दी' है क्योंकि उस ,समयसारभत परमार्थ ।का -बोघ 
“ हीना यह "ल्लानगस्‍्य है, किसी नय का विषय नहीं, है ।, नय तो 
ईव्य भ्रुत का अंश हे इसलिये परोक्ष भी दे कर्थांचित्‌ जड़ रूण 
भी ई ओर सविकल्प भी है। | “- 
“सकलादेशः प्रमाणाधीनी विकलादे शो नयाधीन इति”? 
इस कथन से निश्चय नय भी सबविकल्प है ओर परशथे है 
ड्सलिये वह भी सचिकल्पक होने से ब्यवह्दार नय 'को तरह 
कपरसार्थभत हो दे इसकारण आवचार्योने इसको भी मिथ्या 


कहा हे ! 

, £(उुस्नर्ण गाय पिमशिसं जाखई णुवर तु समयपडिवद्धो । 

श्‌ दु णयपक्ख॑ गिण्द्रदि किचिवि रायपक्‍्खपरिहींणी' ॥ 
अर्थात्‌ दोय प्रकार के नय फहें गये हे उन्हें सम्यग्शाष्ट 

रानता तो हे परन्तु फिसी मरी नय के पक्त को प्रहण नही” करता 

है। वह नयपतक्त से रहित हे । 

(“ज्ञे न करे नय पत्षविदाद घरे त विपाध अलीक न भाखझें 

जे उदवेग ठजे घट अन्तर सीतलभाव निरन्तर राख । 

जे न गुशीगुणभेदविचारत आकुलता मनऊों सत्र नाख। 


जगमें घरि आत्मध्यान अखंडित ज्ञान सुधारस चाख” 
बाली कम क्रिया द्वार 


+हत्युक्तस्नतादपि सविकल्पत्त्वाचयानुभूतेश्च । 


सर्वोपि नयो यावतपरसमयः स च नयावलंबी” ६४७ [६ 
पचाध्यायरे 
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निरचया वलस्योफोी भी पिश्यादप्टि ऊहा गया है वर्मोफि 
निशर्वय नय भी सविकतपक ई- छोर जितना सविपरर, स्ान हैँ वह 
सब 'ज्ञान अभूताव है। मिथ्या हैवइस क्न से निरयय मगर -भी 
असूताथ सिद्ध हो चुकी उसके द्वारा भी - परमा्यथ,कां।मिद्धि नदी 
हा सकती इसलिये निश्चय नय को पत्माथ भूत सानना यह भी 
मिथ्या (ह.। झाचार्ों नें प्रमाण लो , सैकलादेश माना हैँ, उसके 
भी स्वाथ ओर पराथथ र॒प- दा भेद हा जाते दे स्थार्य अमाण 
ज्षनात्मक है आर पराथ प्रमाण चचनात्मक द्रव्य शत रूप है । 

अत. प्रमाण, सकलादेशी हान पर, भी द्रव्य) श्रुत श्रमाण 
वचतात्मक हैं इसलिय बह पराये हैं। अतः पर|र्थ प्रमाण ब्स्नु 
को - सकलाइदेश किम प्रकार अहण ऋर सफऊेगा क्योंकि चस्तु स्वरूप 
वचनातोत हूं आर पराथ प्रमाण वर्चनात्मऊ हे इसलिये चचन 
छारा तस्ठु का सकलादेश ग्रहण हा नहीं सकता बह सी अनुभव 


दास्य दे इसांलय पराय,प्रमाण भो-निश्चय- नय क्री: त्त रह अपर 
अधथ-भन हा ठहरता है; > 


दरृत्याथिक नय परियायार्थिक नय/ * 
दोछ श्रुतैज्ञाने रूप श्रुतज्ञान तो -परोक्ष है।। 
शुद्र परमात्माका अनुभो प्रगूट, 
ताते अजुभी विराजमान अनुर्भी अदोख:हे : । 
अनुभो प्रमाण बगवान पुरुप 
पुराण ज्ञान और विज्ञनघत महासुख पोख है 
पर॒स' पृविजयो-अनृन्त-नाम अचुभौके |... 
अनुज विना न कहूँ और ठोर सोख है” || 


ब् 


्नक्- 


समीक्षा .. १२ 
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>>. परमर्थभून, तो, ड््सि निबिक एस स्व्सू बेदन: जा 5 हे, 
इसके - अतिरिक्त सच, अभूताथे 8) है । ऐसा. भानत्ता पड़ेगा. प्रन्‍्ठु 
आवार्यो ने भूत प्रमाण को भी. भ्रुत' केबली कहा है' और 
निश्चय नय को भी भूत्ताथ कहा है, तथा व्यवहार' नय भी पंर- 
मार्थ सा सम्यरज्ञात रूपी दै उसको भिन्न रे कर दिखाने वीजा 
/दै. सो भी उ्त्याथ है-परमार्थ,भूत है-क्योंकि-प्स्तु -का :ज्लाव- इंन 
परमांण नयो कं छवारा ही होता हैँ इसलिये भूतार्थ भी दे। अभूता्थ 
इसलिये हैं/कि/यहएक अखेडर्पिड वंस्तु में भेद करके' दिखाती है 
वस्तु -अभेद रूप है उससे भेद करता यद्द ही उसका अभूताथपण। है: 
परन्तु बरतु में भेद करना यह भूकूठी कल्पना नह।' है। वस्तु मेदा 
भेदे रूप है इसलिये उसका भेंदाभेद रूप कथन कर॑ने, वाले सब 
हूँ भय और प्रमाण भूता्थः है क्योंकिग्ठसके बिना भेदाभेदे स्वरूप - 
चस्तुका ज्ञान.नही दो ता उसका जान कराने के: लिये ही-आजन्नार्यो 
ने “प्रमाणंनयैरघिगम.? ऐसा कहा हैं । अर्थात्त प्रमाण और नज्नों के 
छारा हा 'वस्तु का ज्ञान होता है, उसका लोप करने से वस्तु स्वरूप 
जाननें रूप परेमीर्थ की सिद्धि केसे होगी. कदापि 'नही' 'होगी! 
यदि कहो ,कि शास्त्रों से व्यवहार नये को अभुूताणे “उतचंरिति 
अपरमार्थ-भूत :कुद्ा-है, भ्रमाण नर -निश्चय, नरय॑ को ,-अभूतार्थ 
ढपुचरित अपरसार्थ भूत नहीं कहा सो ठीक नही' क्योंकि, आचार 
तो वरिश्वय नय को भी सविकल्त सानकर समिथ्या कहा है। तथा 
»,त प्रमाण परार्थ परोक्ष वह भी वस्तु स्वरूप को परोक्ष ही जानता 
हे प्रत्यक्ष नहीं जान सकंता इसलिए अपरसा थे भूत्त भो कहा हे । 
इसलिये केवल व्यवृह्मर नय ही अपरमसार्थ भूत क्यों यादि केबल 
व्यवहार नय ही अपरमाश् भूत मिश्या ् तो “प्रमाणन प्रेरधिगस! 7 
इस सूत्र से वस्तु स्वरूप का बोध कराने में व्यचद्दार नय. का 
अहण किसलिये किया है ? किन्तु इस” उ्यवहार नंय' विना सी 


*१६ जैन संत्तिय मीमांसा का 
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-अस्तु स्वरूप का बाध नही' होता इसलिये दी' आचार्या न उसको 

“पेरसाथ साधक बतलाया है। तथा ऐसा भी कहा है कि विना 
व्यवहार के परमार्थ का उपदेश करना अशकक्‍्य दे फिर भला 
ज्वीप करमे से परआर्थ सिद्धि कैसी |... 


जद ण्‌ वि सदकमशज्जो अणज्जभासं पिणा दू गाहेद' | 
“5 वबहारेण विशा परमत्थुवदेसणससक्क ॥८।॥ 
समयप्रासत । 


. रीका--पथा ने शकय; फोसी अनायों स्लेच्छ; कि 
-क्तु अथ ग्रदणरुपेण संबोधित कर्थ॑ अनायमापास्ले- 
च्छमापा ता विना। च्ष्ांतो गतः हृदानी दाशेन्तमाह- 
तथा व्यवहारनय॑ विना परमार्थोपदेशन॑ कत मशकय 
शइति। अयमत्रामिप्राय+-यथा कृश्चिद ब्राह्मणे यतिवां 
लेच्छपलल्यांगत; तेन नम॒स्कारे ऊते सति ब्राइृणेन यतिना 
वी स्वस्तीति भणिते स्वस्त्यथेमविनश्वरत्वमजाननसन 
वनरीक्ष्यते मेप इदतथा, यमज्ञानी जनोइ्यमात्मेति भणिते 
सरयात्मशब्द्स्याधसजानन्‌ सन्‌ भ्रांप्या निरीक्ष्यत एव | 
यदा पुनर्निश्चयव्यवहारज्ञपुरुषेण सम्यस्दर्शनज्ञानचारित्रा- 
रि। जीवशब्दस्थारथ इति कथ्यते तदा संतुष्टो भूत्व जाना- 


दीति एवं भेदा भेद रत्नत्रयव्याख्यानम्ुब्त्यतया भायषा- 
उयेन हितीय सफल गत” | 


संमी च्त्ता १५७७ 


520 ५ कर कि हक 34 तिलक 2 की रह 
। अथ--जैसे ऊनाये कहिये लेच्छ है सो “स्लेच्छ भाषा बिना 
किछू बेस्तूका _ स्वरूप महण करावनेकू'- असमर्थ हजिये* तैस 
ज्यचहा २ बिना परमाथका उपदेश करनेकू समथः नहीं हजिये हैं | 
,, .टोका--जेसे प्रगटपरों कोई स्लेच्छ कू'' काह राह स्वस्ति 
होऊ ऐसा शब्द कहा से स्लेच्छ-तिस जाज़्द ' का बाध्य - चाश्वक 
सम्बन्ध का ज्ञानत बाह्य दे क्तते ताका अर्थ *किच्छूमी जे पावता| 
संता ज्ाह्मण की तरफ, मैढा को ज्यों नेत्र -डघारडि टिसकारे बिना 
देखता रहा जो याने कहा कह्मा, तव तिस ब्राह्मण की भाषा तथा 
सलेच्छु की भाषा दोऊ के एक श्रथे जानने वाला सोही ब्राईण 
तथा अत्य कोई तिस स्लेच्छभाषाकू' 'लेकीरि' स्वस्ति' शब्द क' 
अथ ऐसा, कट्या ,जो ,त्तेरा अविनाश कल्याण होऊ ऐसा याका अर्थ 
है.तव सो म्लेच्छ तत्काल उपज्या जो बहुत आन+द पतिसमयी जे! 
अभ्रुपात तिसकारि कलकते भारि आये है लोचन पात्र जाक 
ऐसा हुआ संता तिस स्वस्तिशब्द का अथ सममेहो है । तेसे- ह। 
व्यवहारी है सोऊ आत्मा,ऐसा शब्द-कहतेसते जे ता जेसा आत्मा 
शब्द का,अथ हे ताका ज्ञान के वाह्म वर्ते हैँ तातें याका"अथे कछ 
न पायता संता मींढे की ज्यों नेत्र उघाडिःट्मसिकारेट बिना देखत। 
ही रहे.। अर जब व्यद्दार परसार्थ मार्ग विषे: चलाया -सम्यरज्ञान 
रूप मदहारथ जाने ऐसा सारथी सारिखा सोद्दी आचाय तथा अन्य 
कोई आचार्य व्यवहार मार्ममें तिष्ट करि:*दुशन- ज्ञान चारित्र' कृ 
मिरतर श्राप्तहो सो आत्मा है 'ऐसा आ।त्मशबद. का अर्थ ऊकद्दे तब 
तत्कालही उपच्या अचुर आनन्द जामे पाईये ऐसा अन्‍्तरंग विंपे 
सुन्दर अर बन्धुर कहिये प्रबन्ध, रूप ज्ञान रूप च्छुग जाके-शेसा 
व्यवद्धारी जन सोंतिस ,आत्मशब्द का 'अ्थ प्पाढेदों । "ऐसे जग्रत 
तो म्लेच्छस्थानीय जानना चहुरि उयवहारसेयफऊ स्लच्छे भाषास्था-। 


| 


के जैन तक्त्य मीमासां की 


न ननीनी नी तय थक तन म- नमन मनन नमननमम- न पनन न मनन न +ननननन- प-नननननननन-न++नीननीनननीनिनीन नी न नमन +ननन-नं न जननी सक + नम नमन“ 
किया उसने माक्षुके पावनेका ही लोप :क्रिया | यादि व्यवहार का 


कप करन स ही प्रम।थथंकों सिद्धि हाती तो आचाय व्यवेहार- 
सावंनका उपदश ही नहीं देते | ह 


हु 


(डत फूलर्चन्दजी का जो यह कहना है कि| व्यवह्यरका लोप 
होजायणगा इसशभ्रातिवश परमार्थसे दर रहकर हयवहारकों ही पर- 
साथ रूप सममझनेकी चेष्टा करता उचित नहीं है? यह सबधा गर्त् 
है,क्योंकि प्रथम तो जेनागमंकों समझनेवाला विद्वान कोई 
ज्यवहार को परमार्थ स्वरूप समभता. ही नहीं क्योकि, परमाथ 
निविक रुप ऐक शुद्ध चेंतन्य चमतकारमात्र है सो ख्नभवचरगाम्य हो 
ओर बचनातीत है इसलिये व्यवहारतो क्‍या निश्चयनय और द्रठय 
प्‌ तप्रेसाण भी परमाथस्वृरूप नहीं - है क्योंकि थे सब सविकल्पक् 
है ओरें जो सक्किल्पेक है वह परमार्थस्वरूप नहीं है यद्यपि यह 
वास्तविक बात है । तथापि परसार्थका ज्ञान अर तप्रमाण ओर नयों 
के द्वारा ही होता है इसलिये क्थॉचित अत्तप्रमाण जोर नय यह भी 
पस्साथस्वरूप कहे है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भुत् 
को जाननेवाला भी अेत्तकेवली है तथा व्यवहारके बिना परमार्थेका 
जान होता अशक्य है ऐसा ऊपर दृष्टान्तद्वारा :कहा जाचुका है 
इसलिये। पंडितजी प्रसा्की सिद्धि व्यवहारक करने 


हीं होंगी घ्यच हारके साथन से ही परसाथकी सिद्धि होगी,अते 


|| 
वयचषारका साधन करनेचालों को परमार्थंसे.दर रहना -आप, मानते 


दे यह आप की म्रान्ति हे.कयोंकि एयोचार्यो ने ऐसा कछ्दी पर प्यी 
दी कृहाकि व्यवहारका लोप करने से प्रसाथको  सिद्धि--होगी.। 
अन्य व्यवहार के द्वारा परमाथ फ़ी सिद्धि, नहीं, होगी अत्युत 
उन्‍्हान ता यह कहा है कि परसाश॒की सिद्धि होगी तो प््यवहार के 
द्वारा हो होगी अत्-मुकारसे नही:होशी क्योंकि यव्टारकैःविना 
परप्ताथंका वित्ता अशक्य है। इसलिये-व्यवहार से प्रमार्थ की 


समीक्षा हि २१ 


'सन्नि मननेचाल परमार्थस दूर नहीं हैं किंतु रुयवह। र्‌ से परुमार्थ 
में सिद्धि न माननेवाले ही परमार से दर रदते है इसमें, सुंदेद 
गद्दी है क्‍्याकि उनको जेन्यगम पर अद्धा नहीं है।अआओीर-न -्जे 
जेसागम को सवकोे हो है जैनागम जो मे व्यवद्ध अभूताथ 
कही हैं यह क्रिसअपंक्षासे क॒द्दा दे इसवात,को अशलोग समसतते 

हों किन्तु उयबहारे को सवथा हय मानकर व्यवहार क्रो छोड 

झत ह आर स्वच्छुद हाकर परमार्थ से दूर रह जाते 
यद्यपि व्यवद्दार नय परभार्थ का कहनद्ारा इसलिये 

इपादेय हू तथापि वह आअभेद शुद्ध आत्म स्वरूपस भेद कर आत्म 
ग्वरूप का पगट करतो है इसलिये अभूत्ा् भदहै। 

“ 5एक रूप आतम दरब ज्ञौ्न चरण हँग तीन | भेदभाव परि- 
शास यो व्यवहारे सुमतल्तीन | थंद्यपि संमले उंयवहीरसा पर्यय शंतक्ति 
'प्रनेझू ( तठपि-निम्नत नय देखिये झुद्ध,निरंज़नःएंक । एक देखिये 
जानिये रमरहिये इकठोर: समलविमल न ,विचारिये, यह सिद्धि 
नहीं ओर”। अरवाधिण्शुद्ध द्रव्याथिक रृष्टिसे आत्मशुद्ध एकाकांरे 
अभेद रूप नित्यद्रन्यहे 4 चही व्यवहार हृष्ठिसे दशानज्लानचां रिन्ने- 
रूप है इस सेंदुभावसे शुद्ध एक,रुप्त आात्माका अनुभव नंदीं धोती 
अत. यह पंरिणामोकी स्वच्छुत्तमामे सविक़ल्पपना हे सो ही मरणशासं 
की मलीनता है इंसमलिनताकों दूर करनेसे ही एक अखंदरफिणडध 
शु्द्धस्वरुप आत्माका' अलुभव होता... रहता - दे इसलिये ,झत्मा 
समले है बिमल है दर्शनश्ञान. चारित्र, स्वरूप..है धर्द -विकद्प 
जब. तंक है तव तक_ उस :शुद्धल्वरूप के खज्तुभवकां, आनन्द , नहीं 
आती जिस, प्रकार सोतियोका द्वार पहरनेत्राला पर मोतियों 
फ्रे विकल्प मे रहे लंच रखे तो उसे उस हारक, पहनने छा 

पानन्द नहीं आता | अतः वह यदि मोत्तियों का विकेल्प लक्ष . 
इटाऋर उन सोतियोंका एकाकाररूप द्वारका ही अनुभव करें 


-न 


[ 


अं जप. आड़ पान ऑल हो 
ज्क ड्नत तत्तद मामिीया + 
प्र 


न्झ्ार जज 
>जक हू मी जब न अत की लि पिल सकी -डीीतलापमानान टी अमन 7 पक न न ता मी न 


उसवे) उस हार के पास ८) प्ानगा णशिसाना # उसी प्रकार 
नलानदशंन चारित्रा बह, अन्त शधादा शोक धरयड प्र ह 
ज्ञायक स्वसाव रूप जाता ॥ चंद हतिम एहुयद हर बा जप 
खशातन्तनद आ दा ह्च बह शान राम सु५ है! है पा ता आना ४ जन 
में नही आता कया कि बरहस्थप मा सर्व है हिम प्रशार 
झलग अकभ सोती हार नहां इसी प्रतार 
आस्सा वा स्वरूप नहीं हूँ । 7ग दिये गुर गुणी मा भे४ करना 
व्यवहारनय शेभूतार्स है फिस्त स्थवाार लय शुझी परपर्ला हर 


“ुर् मिशग शाण 


कुछ भी नहीं कती व्यवरार तय को कहती ? वह उसचु में. शाप 
देश को सत्या्थ ही कहती है । बटि ऐसा नहीं शाना जादगा थी 


वृद्द खाक्षात लिनेन्द्र न्यों हे तो ४ इस स्थापना निदेप्त इसरा 
साज्ञात लिनेन्द्र मानहर द्वी इशनल पूजनादिए द्वारा हम रूय 
पस्सार्थक्षी सिद्धि करते है यह छात अखत्य नहीं ८ ।, 'जिनप्रतिझ 
जितसारखी - कही जिनागस साहि? ऐसा लेनागसका वाम्य है। 
तथा जिन प्रद्चिसा का क्षरल्लोऋत्त ध्यदि सम्यस्‍्ल्य की प्राप्चि में 
मुख्य हेतु बतलाया है जो' सारभूत् परसार्थ है। किन्तु पछिठ 
जी की दृष्टि में तो ये सथ अपरसायें भूत हो हैं. जब कि प्याप 
गुण शुणी के सेद करने वाली सदुभूत व्ययहार सथ को भा 
अपरसभार्थमूठ बता रहे हैँ तव अखदूभूत व्यदह्र उदय हास 
पार्षाणादिक में उपचार से जिनेन्द्र को कल्पला फरना तो ऋआपंर 
मार्थभूत है ही । फिर इसके छारा पंछित जी की ऋृप्सि में परसाएँ 
फो सिद्धि नहीं दो सकती ्तः इससे परसार्थ की सिद्धि होती 
है ऐसा सातकर उत्तकी पूजादि करता सी सब अपरसार्थभूद 
ही हैं >स्ता-कि कायजी का कहना है। 


'समोज्षा २३- 


“जिस अकार कुगुरु कछुदेव कुशास्त्र की अद्भधा और सुदेचादिक 
की #द्धा दोनों मिथ्यात्व हैं तथापि कुब्ेवादिक की अड्धा मे त्तीम 
सिथ्यात्व है ओर सुद्ेवादिक की अद्धा मे सनन्‍्द”? आ० घ० ७ ६ 
त्रध ४ 

यद्यपि देवशास्त्र गुरु पर हैँ, -अनात्सभूब है तो भी इनके 
छारा आत्मानुभूति परसार्थ को सिद्धि होती हे जेसा कि समय 
आ्राथ्रत से आचाये कुन्दुकुन्द स्वासी ओर टीकाकार पमृत्तचन्द्र 
खूरी ने कद्दा है इस बात को हम ऊपर उद्घृत कर चुके हैं ते 
भी प्रयोजन वश उसका भाषाथें उद्थ्यत कर देते है । 


“जो शास्त्र ज्ञान करि अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध पआत्म 
जाने सो श्र त केवली है यह तो परमाथ दे। बहुरि जो साः 
शास्त्रज्ञानकू' जाने सो श्र सकेवल्ती है यह ज्ञान है सो ही श्रात्म 
है सो ज्ञानकू' जञान्य। सो आत्मा दी को जानया सो ही फ़र 
मार्थ है, ऐसे ज्ञान ज्ञानी के भेद करता जो व्यवहार तिसने' 
परभाथ्थ ही कह्दा अन्य तो किछू न कहा | बहुरि ऐसा भी है जे 
परसार्थ का विषय तो कर्थंचित्‌ बचन योचर नहीं 'भी हैः धार 
व्यवहार नय ही प्रयट रूप आत्मा कू कहे है ऐसे जानना?४+ + 

इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि शुणगुणी में भेद्द कर 
कथन करने वाली उ्यवद्धार लय भी परसाथंमूत्त हैँ क्‍योति 
उसने परमसाथे ही को कहा हे इसके अतिरिक्त और कुछ भ॑ 
न कहा तथा परमार्थ का विषय चचन अग्रोचर अनुभव गम्य हे 
उसको बंचने द्वारे व्यवहार नये ही प्रगट रूप ज्यत्म स्वरूप को 
बतलाती है तथा आत्म स्वरूपकी प्राप्ति किस त्तरह से होसकती हे 
उसका उपाय भी नतलाती हैं इसलिये व्यवहास नथ-परमाथ भूत 

है । पृपषाणादिक से उपचार से जिनयज की कहपना करना 
यह असऊ्भध त व्यवहार नय का विषय है अत, असऊ ते व्यक्टार 


र््ट जैन तत्त्व मीझासा की 
अीनीनिनक नयी नननीयत कि आऔ:£ञ₹ञय::: स्‍क्‍ 5 चिन्तन... 
तसय-द्वारा पाघाणादिक से स्थापन्र किया हुआ जिन्गज का प्रति- 
विस्‍्वें सो भी संघंर्थों अपरमाय सूत्त लंढी हे क्‍योंकि उसके द्वार 
भी लिस॑ प्रकार शास्त्र न्लान द्वारा आत्म ज्ञान को प्राप्ति हो 
इसलिये शास्त्र ज्ञान परमार्थ स्वरूप है उसी प्रकार जिन घ्वमूप 
जिन विम्ब द्वारा आत्स स्वरूप को प्राप्ति होती है इसलिय जित्न 
घिस्त्रें को खार।धन मो परसाथ स्वस्प द्द । सांक्षमांगं घध्यन्तांद 
काल से इसी के दहवार। अविच्छित्र रूप से चलता दे !_ “साधु 
की पूंजों से हजार गुण फल जिन, जिनते हजार गुर फल प्रजा 
सिंद्धि की । सिद्ध॑ंते हजार गुण फल जिन 'प्रतिमा को, तिह कार 
दाता आर्ठो नर्वों निधिरिद्धि की | ताहि देख देख साधु अहंन्त 
सिद्धमये, क्तें करता हैं पांचों पद वृद्धि की ! करें न बखोन , सिद्ध 
होने, को है यही ध्यान मोक्षे फल दत फोन बात स्वर्ग ऋद्धि को 
अत, कृत्रिस अकृत्रिम चेत््यालय त्यालय चेत्य अंनादि कालीन ६ ओर 
बह्दू सस्यक्त्व रूप-परमाथ की सिद्धि मे निमित्त भूत हैं इसलिये 
जिस प्रकार शास्त्रों के ज्ञांती को अं न केवलो कहां गया है उसी 
प्रकार जिन विम्ब से पिन स्वरूप की प्राप्ति होती दे | शास्त्र भी 
जिन वचन लिपिवद्ध मृर्तति स्वरूप है उसके पढने से 'आर्मस चोध 
प्राप्त होता है. उसी-अकार ' पाघाणादिक सें अद्धित किया हुआ 
जिन्न स्वरूप छुमके -अव्त्तोकल से अआत्मोपतल्तब्धी स्थप परमार्थ 
की प्राप्ति होडी है। कुन्दुकुन्द॒ स्वासी देव का अत्ररूप निरूपग 
करते कहते है कि-- न 
“स्ले देवों अत्थं धस्प॑ काम सुदेइ णाणं उ | 
सो देह जस्स अत्थिह्र अच्छो अम्पो'य पवज्जा'” २४ 
५५ + । बोधप्राभृते 
टीऋ--म्-देवो योडथ धन निधिरत्वादिक द्रद्ाति ' 


धर्म चारित्रलच्सं, दयालक्षणं वस्तुस्वरूपसात्सोप्लब्धि- 


7 


* समोक्षा ० 


सच्षणमत्तमक्षमादिदशभेद सुददाति सप्ठ अतिशयरेय 
ददाति | काम अधेमण्डलीकमणडलिकमहामणड लिक- 
पलदेवचासुदेद चक्रवर्ती द्रधरणेन्द्रभोगं तीघेकर भोग. च यो 
ददाति स देव; सुष्ड ददाति ज्ञानं च केवल ज्योतिः ददाति 
यस्य पुरुपसय यह्॒स्तु वर्तते असत्कर्थ दातु' समर्थ; यश्चाथों 
ते ए्‌ ८ रम 0 ए्‌ 
चतेते सो५थ ददाति यस्य धरम वृतते सधम्‌ ददाति यस्य 
प्रवज्यां दीक्षा बतते स केवलज्ञानहेतुभृतां अवज्यां ददाति 
यस्य सब सुख बतंते स सब सोख्य ददाति” | 
यहां पर यह शब्जा हो सकती हे कि क्‍या ये सब चस्तुयें 
देव के पास रक्खी हुई है सो अपने भक्ती को प्रदान कर देते है । 
ध्थवा भक्त तो अनेक हैं किन किन को ये वस्तुयें प्रदान करेगे । 
अथवा देव का लक्षण किया है सवज्ञ, वीतराग और दितोपदेशी 
इत तीन गुण विशष्टि हो सो देव । अत जो बीतराग होगा बह 
रागद्व घ रहितही होगा उनके द्वारा ढेने लेने का संबालद्दी उपस्थित 
नहीं होता, ऐने लेने का कोर्य तो राग ट्वंषी जीवों का है, फिर 
कुन्दकुन्द स्वामी ने देव' का स्वरूप निरूपण करते यड़ केसे कहा 
कि सर्व प्रकार के 'ससारी आर मोक्ष सु्खों 'को दबे सो देव 
इत्यादि शब्ठाओं का समाधान यह दे कि देव किसी को कुछ देते 
नहीं किसी से कुछ लेते भी नहीं सौाक्ति पूजलादि कराते नहीं, 
उनक पास ये बस्तुर्य हर भी नहीं वे तो वीतराग सदज ह्तिप द्शी 
है उनके. प्रति यह सबाल ही उप्रिथत्त नहीं- होता कि वे. कुछ 
हीं भर्तों को देते है या 'उनसे कुछ लेते हें | किन्तु 
“यद्यपि तुंमंकी रागादि नहीं: यहे सत्य सवंथा जाना है । 
चिल्मूरति आप अनन्त शुच्ची नित शुद्ध दशा शिव थाना हैं ॥! 
तद॒पि भक्तनकी भीड हरों सुख देत तिन्हें जु सुराना हैं । 





बा 
प्रैक्ा' 
| 


ज्ञेन तत्त्व मीसामा ही 


लॉ 





यह शक्ति अचित्य तुम्हारी क्या पावे पार सग्राना है ॥। 

यह बात भी असभिद्ध नहीं हे । इसकझा कारण यह है कि थे 
बोतराग उनकी वीतरागता का जब हम अबलोक्न करते 6 तब 
हमारे परणारसों में वीतरासता की झलक जाग्रत होती है उस 
मलक से हमारे शुभ परिणाम होते हर उस शुभ परणाभा से पुणय 
स॑चय होता दे दल पुण्य के उदय काल से उपरोक्त चक्रबत्यादिक 
की विभूतियों का ससारिक्र सुर प्राप्त होता दे । तथा उनकी 
मुद्रा को देखकर उन्त जेसे बनने की हमारी भावना जाग्रत होती 
है और उन जेसे वनकर मोक्षु सुख प्राप्त कर लेते हें. इसमे 
स्पष्ट दो जाता देफ़ि हम तो लोहा के ससान हैं और वे पारस 
के समान दे अतः जिम प्रशर लोहा पारस के स्पर्श से कचन वन 
जाता हे उसी प्रकार हम भी उनके निसित से सुख्ती चन जाते 
हैँ ये सब असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन किया 
गया है असदूभुत व्यवहार नय परनिमित्त से होने वाले परिणाम 
को प्रगट कर कहती दे । असदूभूत नय का लक्षण-- 
अपिचा5्सदूभूतादिव्यवहा रान्तो नयश्चभवतियथा । 

अन्यद्वव्यसगुणा; सञ्जायनतेवलात्तदवन्यत्र १२६ पंचाध्यायी 

दूसरे द्रव्यों के गुणों का बल पूर्वक दूसरे द्रव्य से आरोपण 
किया जाय इसी को असदुभूत व्यवहार नय कहते हैं। दृष्टान्त 
“सयथावणा दिसूर्ताद्रग्यस्थ कम किलमूर्तम्‌ तस्संयो 
गत्वादिहमू तो; क्रोधादयोपिजीवभवा/” ४३० पँचाध्यायी 

वर्णादि वाले मूत्ते द्रव्य से कम बनते हैं इसीलिये वे भी मृत 
ही दें । उन कर्मा के सम्बन्ध से क्रोधादि भाव बनते हैं। इसी- 
लिये वे भी मुर्तिक हैं उनकी जीव के कहना यही असदूभूत 
यवहार नय का चिघय है | 


ससीच्ना 


असदूभूत ध्यवह।र नय को प्रवृत्ति से हँनू: 
“५ रशमन्तछ्ञाना द्रव्य स्याच साच धावसकक्तस्यात्‌ | 


सा भवाति सहजसिद्धा केवल मिहजीवपुद्गलयो; ४३१ 
पंचाध्यायी 
असदूभूत व्यवद्ार नय की प्रवृत्ति क्‍यों होती है । इसका 
कारण द्वव्य में रहने वाली वेभाविक शक्ति है । वह स्वभाविक 
शक्ति है | केवल जीव ओरपुद्गल में ही पाई जाती है। यह 
दोनो द्रव्यों छा स्वाभाविक गुण है। उस शुण का देभविक 
परिणसन् पर निमित्त से होता है! पिना निमित्त के उसका 
स्वभाविक परिणमन होता है उसावेभाविक शक्ति के विभाव परि- 
गसन से असदूभूत व्यघद्र नय के विषय भूतजीब के ऋोघादि 


भाव बनते हैं । 
असदूभूत व्यवद्दार नय का फल-- 


“फुलमागन्तुमावाद॒पाणिसात्र विहाय यावदिह 
शेपस्तच्छुड्रशुसस्यादितिम॒त्वासुद श्टिरिह” पंचाधष्यायी 

जीच में क्रोधादि उपाधि है वह आगन्तुक भावकर्मो" से 
हुई है ) उपाधी दूर कर देने से जीव शुद्ध गुण वाला, स्‍भतीतत 
होता है । अर्थात्‌ जीव के गुणों मे पर निमनत्त से होने वाली 
उपाधि को हटा देने से उसके चारित्र आदि शुद्ध गण प्रतीत 
हाने लगते हैं ऐसा समझ कर जीव के स्व॒रूप को पहिचान कर 
कोई मिथ्याह॒ट्टि अथवा चिचज्लित वृत्ति जेव भी सम्यकदृष्टि हो 
सकता है वस यही इस नय का फल दूँ ! साराश यह है कि जब 
असदूभूत व्यवहार लय का विषय समर लेने से उसका फल 
सम्यक्च्च की प्राप्ति होना आचार्यो ने बत्तलाई हैँ तब वह भी 
पस्मार्थ भूत है । क्‍योंकि सम्यकत्त्व की ग्राप्ति हो जाना ही तो 
परमार्थ भूत है ! इसको अपरमार्थ भूत सममकना अक्षानता दे । 
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नीजसीयशा कमी 3 बट... परम... 23.3. नी नरमी... परी मदन, आन जा पाननमी नानी जनम जनतानिकनी. किन जाओ लीन परी करन जन्‍म मुणाभ-फुमनी" कृत डी ममों. कली पी करी चकी... हि िनगाना कमी जलन आना बाजी हरी... ही अऋ जीना 


सब नय अपने अपने विपय से भूतार्य हैं सत्या्थ है किसी नय 
का बिपय कल्पित नहीं दे लीव से हाने वाले शुद्याशुद्ध परिगमन 
कारी बोध कराती है| सदूभूत व्यवद्वार नय आर असदूमूत 
व्यवहार नय अथवा निश्चय नय सं सच प्रमाण के ही दश हक्‍न्‍ 
इसालये इनका कथन भी प्रसाण मृत है । प्रमाण फा लक्षण--- 
“उक्तोग्यवहारनयस्तदनुनयोनिश्चयः पृथकृप्रथक । 
युगपदद्वयंचमिलितग्रमाणमितिलज्षण॑वच्ये!! ७६४ 
जज पंचाष्यायी 
“व्यवहार ओर निश्चय नय का स्वरूप कहा गया दोनों हो नय 
भिन्न मिन्न स्वरूप वाले हैँ। जब दोनो नय एक साथ मिल ज्ञाने 
हूँ तभी वह प्रमाण का स्वरुप कहलाता है। उस्ती श्रमाण का 
जक्षुण कहा जाता है| 
“विधिपूये५प्रतिपेधप्रनिषेधपुर स्स रोविधिरत्व नयो; । 
मेत्रीप्रमाणेमिति का स्वपराकाराबगाहि यज्ज्ञानम” ६६४ 
अथर्से--विधि पूवक म्रतिपेध होता है, प्रतिपेघ पूर्वक विधि 
होती है और विधि और अतिपेघ इन दोनों की जो भ्ैत्नी है 
जही प्रमाण कहलाता है | अथवा स्वपर को जानने वाला जो 
ज्ञान हे वद्दी प्रमाण कहलाता है | हस कथन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि व्यवद्वार और निश्चय इस दोनू नयों की मेत्री 
( सापेक्षता ) का ही नाम असाण है व्यवहार नय का विपय विधि 
रूप है और निश्चय सय का विषय पतिषेध रूप है। विधि निपेघ 
रूप प्रमाण का विषय है | 
इसका खुलासा आचाय स्वयं कद्दते हैं । 
“अयभर्थोर्थ विकल्पोज्ञानंकिलल च्णंस्वतस्तस्य | 
एकविकल्पोनयसादुभयवित् ल्प: प्रसाणमितियोध” ६६६ 


ड 


कन्का. 


है समोच्त हा र६ 


अथत--अभर्थाका र परिणमन करने का नासन्ही अभथ विकहप 
है यही ज्ञानका लक्षण है। वह ज्ञान जब एक निकल्प होता है, एक 
निशको ल्िषय करता है तब वह नयाघोन नयात्मऋ ज्ञानकहलाता 
है। तथ्य बह्दी ज्ञान जब उभय विकल्प होता है अर्थात्त पदार्थ के 
दोनों अशों को विषय करता है तब वह प्रसाण रूप ज्ञान कह- 
ज्ञाता है। भावार्थ-पदार्थेमे सामान्य और चिशेंष ऐसी दो प्रकार 
को प्रतोति होती है यह बही'दै ऐसी अनुगत प्रेत्तीति' को सामान्य 
प्रतीति कहते हैं । तथा विशेष- पर्यायात्मक प्रतीतिको विशेष ग्रतीत्ति 


कहते हैं | सामान्य विशेष प्रतीति पदार्थ में तभी हो. सकत्ता है 
जब कि वह सामान्य विशेषात्मक हो | इसलिये सिद्ध होता दे कि 
पदाथ सामान्य विशेषात्मक्र है । सारांश * पदाथके 'सामार्य अश 
को विषय करने वाला द्रव्याश्रिक नय;है उसके लिशेषाशंकों विषय 
करने वाला पर्यायाथिकु नय है दोनो-अ'शों को -युगप्त एकसाथ 
विषय करने वाला प्रमाण ज्ञान है ।इस कथन से यह 
भी अच्छी तरद्द सिद्ध हों गया कि निश्चय नय ( द्र॒ग्याथिक 
पदार्थ के सामान्य अ'श को विषय करता है और व्यवहार नय 
( पयौयार्थिक ) पदार्थ के विशेष अश को विषय करता हैं। 
तथा प्रमाण सामान्य विशेषकों युगपत्‌ एक साथ विषय करता है । 
यह सब एक ही पदार्थ के आअय से ही किया गया है दूमरे 
पदार्थ के आअश्रय से नहीं । इसलिये व्यवहार नय चाहे सदूभूत 
|- 5यवहार नय हो चाहे असदूभूत व्यचहार कल ह ही ये दोनो ही नय 
एक ही द्रव्य के आशभ्य ही उनके समल विमल गुण पर्यार्यों का 
विषय कर कथन करता है! असदूभूत व्यचहार नय तो परनि- 
मित्त से होने वाले पदार्थ में बेभाविक परिणम्नन् का प्रतिपादन 
करता है जेसा कि ऊपर से कहा जाचुका है । क्रोधादिक भाव जीव 
के परनिमित्त से होते हैँ वह गारतविक आत्सा के स्वभाव न दोने 





विकाम के... जमर्नी 


३० जैन तत्व मीमासा की 
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वाले वह साव नहीं दे परनिभित्त से आत्मा के वैभाविक शुण का 
परिणमन है वह आत्मा सें ह। भाव परिणमन हुआ है| परसयारा 
से पर के र॒र्णों का उसमे सक्रमणादि नहीं हुआ द 
“जुद्ध साव चेतन अशुद्ध माव चेतन । 


दुहूँ को करतार जीव ओर नहिं मसानिये ॥ 
[ # 
फर्मपिंडदों चिलास बण रस गंध फ्ास । 


श 


करतार दृह को पुदगल परमानिये ॥|! 
ताते वरणादिगुण ज्ञाना वरणादि कर्म । 
ताना पर कार पुदगल् रूप जानिये || 
समल विम्ल परिणाम जे जे चेतन के | 
ते ते सव अलख पुरुषयों बखानिये' || 


कततों कर्म क्रिया द्वार समय सार नाटक-- 

इस कथन से अशुद्ध भावों का क॒रत्तों सत्र आत्मा ही है 
ऐसा अलखं पुरुष जो भगवान स्ज्ष देव ने कहा है यह पर- 
निमित्त से होने वाले आगन्तुक माव आत्सा के बैसाविक 
शक्ति का परिणमन दे जो ऊपर बताया जा चुका है उसे आत्मा 
का कहना यह्‌ असदुभूत व्यवहार का विषय है । इस नय का 
ज्ञान होने से जीव पर निमित्तों से अलग रह कर अपनी पअझत्सा 
को शुद्ध बनाने की प्रवृत्ति करने मे लग जाता है। यद्यपि से 
द्रव्य स्वतन्त्र है | तो भी जाँव और पुद्गल में एक वेभाविकी 
शक्ति ही ऐसी है उसका परिणसन पर निमित्त से विमाव रूप 
होता हैँ पर उसका स्वभाविफ गुण है इसको कोई सिटा नहीं 
लकता है| सदूभूत व्यवहार नय का विषय अभेद वस्तु में भेद 
करना अर्थात्त गुणगुणी मे भेदकरना जैसे सद्भूत तो शुणी के 
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पा का नाम है और व्यवहार उसकी प्रश्नति का नाम है अथात्त 
क्रिसो द्रव्य के शुण उसी द्वव्य में विवन्तित करने: का नास ,-सद- 
भूत व्यवहार नय है यह नय उसी वस्तु के गुणी का विवेचन 
ऋरता है इसलिये यथार्थ है। इस नय में यथार्थ पना केबल 
तना ही है कि यह एक अखर्ड बस्घु मे से गुण गु्ी का भेद 
करता है। तथा वस्तु के सामान्य गुणों को गौण रख कर "उसके 
विशेष गुणा का ही विवेचन है। “सासान्य शास्त्रतो नूर 
'घशेषो वल्ञवाम भवेत्त”? इस कथन से यह नथ बलवान है । 
सी लगे इसके विषय में आचाय कहते हैं । कि-- रे 


अस्थावगसे फलमिति तदितर वस्तु निपेधवुद्धिः स्थाद 
इतरणशिमिन्नो नय इति भेदाशिव्यक्जकी न नये; ४२७ 
पंचाध्यायी 


इस नयके समभनेपर एक पदाथ से दूसरे पदार्थ मे ।नपेघ बुद्धि 
दाजाती है | अर्थात पक्के पदार्थ से दूसरा पदार्थ जुदाही दीखने 
लगता है इसलिये यह ज्यवद्दार नथ एक पदाशनकी दूसरे पदार्थ 
से भिन्‍म प्रतीति करानेवाला है एकट्दी पदार्थमें मिन्नताका सूचक 
भा नहीं है अत- सदूभूत व्यवहार नय वस्तु के + शेष गुणोंका 
विवेचन करता है इसलिये वस्तु अपने विशेष गुणाद्वारा दुसरे 
ब3स्तु से भिन्‍न ही प्रतीत होने लगती दे | जैसे जीवका ज्ञान शुण 
इस नय द्वारा विवज्चित होने पर वह जीवको इतर पुदुगलादिद्वज्या 
से भिन्‍न सिद्ध कर देता है । क्स्ति ऐसा भी नहीं समझता कि 
वह जीव को उसके गुर्णो से जुदा करदेता हे | पस यही इस जय 
कब फल है | इस नयके द्वारा ही यह, जाना जा सकता कि 
आत्मा अनन्त गुणात्मक दैऔर दूसरे द्रब्योंसे सम्था भिन्न 
है जीब अनादिकाल से कर्मों के साथ एकत्षेत्रावगादी हो रहा दे 


श्र : जैन तत्त्व सीमासा की 


इसलिये उसका कमी के साथ एकत्वचद्धि हो रही ह । | 
:'' +ज्ेस गर्जराज नाज घास गरासकरि भ्रज्ञणस्ण्माव नहा 
मिन्‍्ते. रस लिया है | जेसे मतवारों नहीं जानत शिखरण,स्वाद 
गऊमें मंगन कहे गझदूघधपियो है। जेस सिथ्यामतिज़ाव ज्ञानरूपी 
है सदीर्व प्यो पाप पुन्य_ सोसहज सुन्नहियों है |! चेतन अचेंतन 
दुहूको मि्रपिण्ड लि एकमेक-माने न विचेक कछु ,कियो दे” । 
है संम॑येसार नाटक कतौकम क्ियाद्वार । ह 
यह जो कर्मोके साथ एकत्वबुद्धि दे वह सद्भूतद््यवद्दारनय के 
द्वारा दर हो जाती है यही तो परमाथर्थ दे इसीके लिये ही तो हस 
पुरुषार्थों करते हैं | अत. व्यवहारं'का लॉप करने सेन तो बस्तु 
स्वरूपकी प्राईप्ति ही होगी ओर न परमाशण्नैकी ही सिद्धि होगी । 
८इसलिये केवलु-निश्चय नयद्दी परसाथ्भूत हैं और व्यवद्वारनय 
अपरसाथमभूत है ऐसा सममतना भ्रम है । व्यवद्वार निरपेक्ष केवल 
निश्वय नय भी अपरमसाथ्ंभूत ही है। क्‍योंकि उससे वस्तु स्वरूप 
का वोध नहीं होता इसलिये व्यंचह्ाार ज़्य की शरण लेनी पडढती 
है | आचांय इस विषयमे शका डठा कर समाधान करते हैं कि 
जो केवल भिश्चयनयसे ही विवादका परिहार ओर वस्तका विचार 
होसकता है ऐसा जोमानते हैँ सोगलत है शका--- 


“नमु च समीहितसिद्धिः किलचेकस्मानज्यात्कर्थ न स्यात्‌ 
विप्रतिपत्तिनिरासो 'वस्तुविचारश्च निश्चकदिति चेत्‌ ६४० 


पचाधच्यया || 
धरथा--अपने अभीष्टको सिद्धि एक ही निश्चय नयसे क्‍यों 
नहीं होजाती है | विवादका परिहार और बस्तुका विचार भी 
निश्चयनय से हो जायगा इसलिये केवत्त नि*>चयनय का ही म, 
लेना ठीक डे । आचाय कहते हें यह ठीक नहीं है । 
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जा ८5 ९ 
“नव ग्रतोस्ति भेदो5निवचनीयो नयः स परमाथे; | 
(पे पे 
तस्मात्तीथस्थितगे श्रेयान्‌ कश्चित्‌ स दा चंद कोपि! ६४१ 
अर्थात्‌ ऊपर कीग़ई शंका ठीक नही है | क्योंकि दोनों नयों 
- से भेद है निश्चय अनिर्वचनांय है । उसके छारा पदार्श्रका विवे- 
“चन नहीं किया जा सकता । इसलिये घम या दुर्शन की, [स्थितिके 
लिये अर्थात्‌ वस्तु स्वसाव को. जानने के लिये कोई बोलते वाला 
भी नय होना चाहिये । अत्त, वहु व्यवहार त्य-हे और ह्वितकारी 
। इस कथन से यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि ,व्यवहार निरफेक्ष 
केवल सिश्चय नय वस्तुस्वरूपका द्योतक नहीं दे और न हितकारी 
दी है अर्थात्‌ अपरसाशेभूत ही दे । 
» व्यवद्यार नय परमांथ भूत क्यो हे इसका खुलासा-- 
“अस्तभितसवसंकरदोप॑, छ्षतसव शुल्यदोप वा | 
, अणुरिव वस्तसमस्त ज्ञानं भमवतीत्यनन्यशरणसिद्स्‌ ४२७ 


! चर ्थ--सद्भूलत व्यहारनय से बस्तुका यथार्थ परिक्षान होने 
धर बह सच प्रकार के शकर दोधों से रहित सबसे जुदी सब 
प्रकार के शून्यता अभाव आदि दोषी से रहित समस तह वस्तु 
परमार के समान अखड प्रतीत होन लगती है। ऐसी अवस्था से 
बह उसका शरण वहा दीखुती है । भावार्थ--इस नय्‌ हारा जब 
वस्तु उसके विशेष गुणा से ।भज्न सिद्ध हा जाती हैं हक उसन 
 शह्भुर,दोष नहीं आ सकता है । तथा गुर्णका परिज्ञान्‌ होने कै 
उसमे शुन्यता छझाभाव. ल्ादि दोप भा नहीं क्या सकते हे क्‍या 


मी किमी कर... 


नम 


प 


“उसके गुर्णो की सत्ता झोर उसके न्त्यताका परिज्ञान उक्त ढोनोा 
दोषोंका द्विशेघी है | 
| 


द््प जन तत्व मोमासा का 


तथा जब चस्तु के सांसान्य भी राण उसमे ही दोग्यन £ 
उसके बाहर नहीं दीखने तब दस्तु परमारु के समान उसके गुणों 
से वह अरपड ही प्रतीत होती हैं| इनन बंध होने पर ही घस्त 
अनन्थ शरण प्रत्तीत होती है । रा 

इस कथन्न ८ सदु भूत्त व्यवहार नय परसावसूते भा है एसा 
सिद्ध हो ज्ञात्ता है | क्योकि ब्स्तु स्वरूप समझना तथा वस्तु 
दूसरी वस्तु से भिन्न हैं ओर अपने गुणों से अभिन्‍न है नित्य ह 
शंकर आदि दोपो से रहित हैँ ऐसा समझना ही तो परमार है : 
इसको सर्वथा आपन्माथों भूत मानकर इसके बिना परमार्श की 
सिद्धि चाहना वाल्रेत के पलने स तेल को प्राप्ति के समान 
असभव ही है।. & ््' 

आप जो यह रुइ्ते है कि आचाये देवसेन फझा कथन दूँ फ्रि-- 
इस छ्वाया उन्होंने जबकि एक अखरड द्रव्यमें शगृुणगुणी आंद के 
आश्रय से होने बाल संद्भूत ध्यहार की 6? अपरमा शाभूत बत- 
लाया दे ऐसी अवसम्धा से दो द्वव्यों केआश्रय से ऊर्ता कर्भ आदि 
रूप जो उपचरित और अनुपचरित असदूभूत व्यवहार होता न 
उसे परसार्थभूत कैसे माना ज्तमकता है अर्थात्‌ नहीं माना जा 
सकता । धर 

... (जैन तत्व मीछांंसा ) 

पडितजी ! देवसेन आचाय ही क्‍यों सब ही आचार्यों ने 
सदू भूत व्यवहार नए को अपरमार्थ सूत साना इस बात छो कोई 
भी विद्वान नय चक्रकां जानने बाला अस्वीकार नहीं. कर सकता 
किन्तु साथ में इसको (सदभूत व्यवहार तथ को) परमार्वभत 
भी साज्ा हूँ इस बार को भी तो लिखिय। अपनी पक्तपुष्टि 
के लिये अन्यथा तो निरूपण सर्त कीजिये । परमार्थ मत भो माना 
किया हो तय ही आचार ने स्पए शत से 

पा सदभूत व्यचहारनय अपरसे। शभूल हे 


। 
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ओर इस ध्यपत्षा स हक तल छ आज व भूत है जिसका 
वुल(|सा हम ऊपर कर चुके हू । व्यवहारतय “मपरमार्भूत क्यो 
है इसका खुलासा देवसेन आचार्य भो कर चुके है जिसको 
प्यपपल भी न्द्धूत वचिया है| ज्ञै० र० सी प्र5 ऊ । 
“उपनयोवजनितो व्यवहार: प्रसाणनयनिक्षेपात्सा 
भठोपचाराश्यां वस्तु व्यवहरतीति व्यवहार: । कथम्रुपन- 
प्रस्तस्य जनक इति चेत्‌ | सदृभूतो भेदोत्पादकत्वातू, अस-. 
श्भृतस्तु उपचारोत्पादकत्वातू । उपचारेतासदभूतंस्तु 
उपचारादपि उपचारोत्पादकत्वात्‌ ।, योइसी . भेढोपचोर- , 
», 0 ( 
सक्तणी्ं; सोड्परमाथ; ।: 5 के, और के | 
इसका अर्थ आपने इस प्रकार किया हे, प्रमाण नमन, और 
निक्षेपात्मक जितले भी व्यवहार हैं वह सब जपनयसे उपजल्नित है 
भेद द्वारा ओर उपचार द्वारा चस्तु व्यव्हा र 'पपदवीको ,आप्त होती है 
है इसलिये इसकी ध्यचहार सज्ञा है ।, , . हट. 
इसका स्पष्टी करण करते हुये आपने ,व्यहारनय को उपनय . 
पे उपज़॒नित वत्ताकर अपरमार्थाभूत सिद्ध किया है, भेदका उत्पादक 
सदूभूत व्यचहारनय है| उपचारका रुत्पादक असदूभूत व्यबद्वार 
नय है और उपचार से भी उपचार का -उत्पादक ,उपचरित , 
पमसदूभूत व्यवहार दे'।ओर जो यह: सरेदः लक्षण बाला तथा 
उपचार लक्षण वाला अर्थ है वह भी -अपरसार्थमभूत दे प्यतः 
उयचहार धपरमार्थ का अतिपांदक होने से अपरसाथ्मूत है 
इस कथन से पं० फूलचन्दजी ने प्रमाण नय॑ निक्तेपों को अस- 
त्याथों अपरमार्थाभूत्त सिद्ध करके व्यवहार" का तोप कर्ता दुष्ट ' 
सममा है| क्योंकि देवसेस आंचाये प्रसाण नय ओर नित्तेर्षो-से 
वस्तु में भेदोपचार द्वारा ध्यवहार की? भ्रव्ृत्ति होती दै। अबाण 


3६ जैन तत्व मामाना की 


मद मम मम आम] कान नमन. अछ गोला िच्ज विज ष् है ५ 


नय निन्तेपात्मा भदोपचाराभ्याप वस्तु ब्यवहस्तीति व्यवहार 
ऐसा कहा है इसलिये भेंदोपचार लचब्ण्णवाला आअर्थाभी झपरसार्थो- 
भूत है और उसका कथन करन वाला प्रमाण, नय, निद्ञेप भी 
अपरमाशथ्ंभूत, हैं । “भेदोपचारल्तक्षणो ५५. साउपर्मार्थ' अश्रतएत 
व्यवद्दारों 5परमाश्यप्रतिपादव त्वादपरमा थी: इस पर आपने शका 
उठाकर समाधान किया हैँ बद भी प्रमाणादिकको अपरमसार्णरुूप 
सिद्ध करने के पक्तु में कियों है। 
शका>-यदि भिन्‍न कतू , कम आदि रूप व्यवहार उपच रितट्ठी 
है तो शास्त्राम उसका निर्देश क्‍यों क्यागया हैं ? सम्राधान-- 
एकतो निमित्तका ज्ञान कराता'इसका मुख्य प्रयोजन है 'इंसालिये 
यह कथन कियागया है (प्रष्ठ 5) अब 'यहा पर यह छेखना ने कि देव 
सेन आदि अचोर्यो ने प्रमाणादिकको अपरमसार्थभूत किस " दृष्टिसे 
कहा है तथां शास्त्रोंसि इनका कर्थन केवल निमित्तका ज्ञान कराने 
के लिये ही किया गंया है या चस्तु स्व॒रूपका परिक्षान करने के 
लिये किया गया है। अथवा वस्तु स्वरूप का ज्ञान इन नंय 
प्रसाणादिर्क के बिना भी हो सकता है कया अथवा जिस वस्तुका 
ज्ञनि 'करंना है चह् वस्तु (अर्थ) केसा है। वह केवल एक रूपही है 


या बेह अनेकसरूपभी है अश्ोका ( द्रव्यका ) आचार्यों. ने ऐसा 
लक्षण किया हैं कि--+ 5 ।। है 


बक््ग 


.... ' “गुणपयंयवरदू देव्यम!! मे 
खत गुण और पयोय इन करिं सद्दित द्रव्य है । यहां गुण 

पर्याय जाके होय-सो द्रव्य दे । द्रव्यका अन्बंयी सो गुण 

विरेकी पर्याय है.। इन गुण पर्यायनिकारि युक्त होथ सो द्रव्य है। 

“शुशाइदिदव्वव्िहाणं दव्व॒वियारोद्धि पज्जवो भरणिंदो | 

तेहिं- अणूर्ण दुव्व अजुदपसिद्ध -इवे खिच्च । 
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अथौत्‌ शुण ऐसा तो द्रव्यका विधान है | गुणनिका समुदाय 
घह द्रत्य है , तथा द्रव्यके विकार कहिये क्रसपरिणाम ते पर्यास 
ह्‌ | अतः गुण पर्याय सहित हू सा द्रव्य है । वंह अयुत प्रसिद्ध 
हूं सयोगरुप नहीं हैँ ! ठादात्मंक स्वरूप दे नित्य है अपने विंशेष 
लक्षुणकर लक्षित है | 


जंब द्रव्यका लक्षण गुर्ण और पर्यायचांन है सब उसको-वोध 
( ज्ञान ) विना सय प्रसाण तिक्तेपों के नहीं दो सकता ( क्योंकि ) 
निश्चयनय तो अवाच्य है उसके द्वारा वस्तु स्वरूपका विदेचन नहीं 


किया जा सकता | विना विवेदनके वस्तु स्वरूप समम्े भी नहीं 
अर सकता | इसलिये धर्म अथवा देशनकी स्थिति के लिंयें अर्था्त 


वस्तु के ्वमावकों जनानेवोर्ला कीई नोलेनेवर्स! भी दोनाचाहिये 
चह बोलनेवाल उयवह|र दै इस बातको हम ऊपर बतला चुके हैं। 
विन्ा प्रमाणादिक के निश्चयनय .का सी कथा विषय दे इसका भी 
वोध नहीं हो सकता इसलिये व्यवहारनय द्वाराही वस्तु स्वरूपका 
पोघ हो जाता दे कि चस्तु प्मनन्तधम त्समक है। ऐसा बोध होनेपर 
ही उने अनस्तगशुर्यों से युक्त एक अखेडपिण्ड वस्तु है ऐसी निश्चय 
हो जांता है इसलियेःभिन्न भिन्न रूँपे से घस्तु स्वरूप समसूने की 
भी 'आवश्यकतो है क्योंकिसभिन्न भिन्न स्वरूर्प समझे विना यह 
वस्तु ऐसी हे यह वस्तु ऐसी है ऐसा-ज्ञान नहीं होता ओर ऐसा 
ज्ञान हुये विन्ा परमसार्थ की सिद्धि भी नहीं हो सकती / । 

इसलिये प्रमाणादिकसे जींवादि वस्तु स्वरूप सममेने से दी 
अंद्धान दृढ़ द्ोता , है. । जीवादि , वस्तु स्वरूप समझ कर उस 
पर विश्वास करताही सस्यकत्त्व है ओर वही पंरमांथे स्वसूप 
है | अत.वस्तु स्व॒रूप सर्मभनेके लिये ही आचार्या नें प्रमाणादिक 


कं कथनर्किया 


श््न छः आन नक्त्व मीमासा को 


जिओ जज | 5 आओ 





अम्ययूफ'.. वुलंकमको जी... कसा आर खत... आन कर! जूस नही की 


प्रमाणन रधिगमः, टीका -नामादि सिन्नेषत्रिधिना- 
इलचितानां जीवादोनां तत्त्व प्रमागाश्या नय श्चाधि- 
गम्यते । ग्रमाशनया वक्ष्यममाणलक्षणविकल्पाः । 
तत्र ग्रमाणं॑ दिविघं-स्वार्थ पराथ च | तत्र स्वार्थप्रमाग 
श्रतवज्यम्‌ । थरत् पुनः स्वाथ सचति पराथ च ! ज्ञानात्म- 
के स्वार्थ वचनात्मक पराथम्‌ '। तद्दिकल्पा नया: | अन्नाढ़ 
नयशब्दस्सम अल्पाच्तरत्वात्पूत्निपातः प्राप्तोति ! नप 
दोप; अभ्यहितत्वात्प्रमाणस्य तत्पूवनिपातः, अभ्यहिदत्थ॑ 
च्‌ सबवतोवलीय! । कुतो भ्यर्हितत्वम्‌ ९ नयप्ररूपणग्रभवयोनि- 
त्वात्‌ | एवं हयक्तः “अग्ृद्य असाणतः परिणतिविशेषादर्था- 
वधारण नयः इति” सकंलविपयत्वाच्च प्रसाशस्य, तथा चो- 
क्त, सकलादेश; श्रमाणाधीनों विकलादेशो नवाधीन इतति! 
नयोद्विविधः द्रव्याथिकः, पर्योयाशिकश्व | परयीयाथिक- 
नयेन 'परयोयतत््वमधिगन्तव्यम , इतरेपां नामस्थ्रापन्ना- 
द्रव्याणों द्ृव्याथिकनग्रेन, सामान्यात्मकत्वात्‌ । द्रव्याथः,, 
प्रयो जनमस्येत्सस्थो | द्रव्याथिकः परयोयोष्ये! प्रयोजन- 
मस्पेत्यसोी पयोयार्थिक: तत्सव सद्छुदितं श्रसाणेना- 
धघिगन्तव्यम्र्‌ | 
हिन्दी टीका--प्रमाण नंय इनि करि जीवादिक पदार्थनिका 
अधिगस ( ज्ञान ) दोहे । नाम आदि निक्षेप बिधि करि पअंगीकार 


करे जे जीवादिक तिनि का यथाथ स्वरूप का ज्षान प्रत्यक्ष परोक्त 
प्रमाण करि तथा द्रव्याथिक पर्यायार्थिक नय करि होय है| तहा 
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प्रसाण नयनिका लक्षण तथा भेद तो आगे कफरसी तहा प्रमाण 
दोय प्रकार है । एक सवा» तो ज्ञान स्वरूप कहिय॑ । चहुरि परार्थ 
वचस रूप कहिये तामें चार ज्ञान तो स्वार्थ रूप है । घहुरि अत 
प्रमाण ज्ञानरुपी दे भी वचन रूर्प) भी है | ताते स्थार्थ परा्थ' दोऊ 
प्रकार है बहुरि श्रुत ज्ञान के भेद विकल्‍प हैं ते नय है । इहा कोई 
पूछे, है नय शब्द्‌ के अक्षर थोडे हैँ ताते ह्व दसमास मे पूथ 
निपात चाहिये ताका उत्तर-प्रमाणु प्रधान हैं | पूज्य है सब नय है 
तें श्रमाण के अंश द्वैे जाते ऐसा कद्या है बस्तु को प्रमाण ते अ्रहण 
र्कारि भमहार सत्य, असत्न नित्य, आअनित्य इत्याद परिणाम 
फे विशेषते अथ्व का अवधारण क्रना सो नय हैँ | बहुरि श्रमाण 
सकले धर्म अर धैर्मी कू' विषय करे है सो ही कद्दा है। सकला- 
देश तो प्रमाणाधीन द्व । बहुरि विकल्ादेश नयाधीन 'हें ताते 
प्रमाण ही का पूर्व निपात युक्तें दे ' बहुरि नय के दो भेद कहे तहा 
पर्यायार्थिक नय कार तो भाव तत्व श्रहण करेना | बहुरि नाम 
स्थापना द्रव्य ये तीन द्वव्यायिक नय कारें प्रहण करना जाते 
द्रव्यार्थिक है सो सामान्य कृ' ग्रहण करे है | द्रव्य है विषय प्रयो- 
जन जाका ताकू द्रव्यार्थिक कहिये । पर्याय दे विषय प्रयोजन 
ज्ञाका सो पयोयाथिक कहिये ये स्व भेले प्रमाण करि जाने । 


प्रश्न--जो जोवादिक का अविगम (ज्ञान ) तो अमाप 

- न्यनिते करिये बहुरि अस्राण नयनिका अधिगम काहेते करिये 
जो प्रमाण नयनितें करिये तो अनबस्था दूपण होयगा । बहुरि 
आपही करिये तो सबही पदार्थनिका आपही ते होगा, प्रमाण नय 
निष्फल होहिगे | ताका सम्राघान--जो प्रमाण नयन्तिका अधिगस 
अभ्यास अपेतक्ता तो आप ही ते कट्या दे । बिना अभ्यास अपक्ता 
परते कह्मा है ताते दोष नहीं | फेर प्रश्न--जों प्रामण तो अशी 
को ग्रहण करे है अर नय अशकू अद्दण करे हैं सो अंशनिते 


कक 


९२८ जैन तत्व सीमांसा ही 


2०००वयायू॥नग काका, कक. गात+ अ++-+ नरम. बडा, 


जुदा पदा» ता शी भासता नहीं खाने समदाय बिप अश। 
बरी. कटपना ही यह करपना हैं सो असत्याथा हैं | ताका उत्तर-- 
प्रथम तो प्रत्यच्छ चुद्धि विपे शी र्थुल ग्थिर एक साज्षात्त्‌ प्त्ति- 
भासे हैं ताको कल्पित कैसे कहिये बहुरि जो कल्पित होय तो एक 
कल्पनाते छ्वितीय कस्पना होते ताका सद्भाव इन्द्रिय गांचर केस 
रहे ? बहरि. कल्पित के अर्थौक्रिया शक्ति कह्मते होय / चहूरि 
कहिपत भरत्यक्त ज्ञानमे स्पष्ट केसे भास ” नाते अंशनिका समुदाय 
रूप्‌ अंशी सत्याश्ये है । कल्पित नाहीं। अंश अशी विपे कथांचित्त 
सेंद ऐैकथचित अमेग हे | जें स्वंथा भेद ही तथा भेद हा 
माने हैँ तिनिक़ी मानिदेंमें दूषण आये ू स्थाह्वादी निफ्रे दूषण 
लाही । इहा उदाहरण--जेसे एक मनुप्य जीव नाम वस्तु हँ ताक 
देहविपे मस्तक ललाट-कान-नाक-नेत्र-मुख-होठ-गजला-काघा श्लुजआ 
स्त-अंगुली-छात्ती-दद्र-नामी लितव--लिंग जाघ--मोडे पीढी 
टंकुण्या-पग-प्गथली अगुली आदि अद्भ है दपाग है। तिमिकू 
अवयब मी कहिये | अश भी कहिये- घधमकहिये | वहुरि गोरा 
सावला आदि वर हे तिनिकू' गुण कहिये । वाल कुमार जुवान 
बुढ़ा आदि अबस्थाकू पर्योय कहिये | सो सर्वका समुदाय कथ- 
चित सेदामेंद रूप वस्तु है । ताकू' अपयबी कहिये, 'अगा कऋष्टिये 
अंशी कहिये धर्मी कहिये । ऐस अशीकी कल्पित केसे कहिये 
कल्पित होयतो प्रत्यक्ष बुद्धिसे स्पप्ठ केसे भासे ? वहरि ब्नेक 
कार्य करने की शक्ति रूप जो अर्थ क्रियाकी शक्ति कैंसे होगी ? 
ताही | वहुरिं इस मृनुण्य नास की अशीकी कल्पना छूटि अन्य 
वस्तुकों कल्पना होते नेह सनुष्य चस्तु उत्तर काले जंसा का तसा 
काहेकू” रहता / तांते आशी सत्याशं है | सोही प्रमाण गोचर मेदा 
भेदरूप भास है । वहुरि जय हैं ते अंशनिकू अद्वण करे है । तहा- 
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ख््क 


सनुष्य गोणरूप होय हे । जब केवल एक 'अभेदमात्र अशकृ' अंश 
नासा भइण करे तबचतो द्रव्याथिक नय है | तहा अभेदपत्ञ' मुख्य 
है, भेद पक्त गोण है | बहुरि जब भेदरूप अंशनिक' जुडे जुदे 
स्रददण करे । तसद्दा परयोयार्थिक नय हे यहा अभेदरूप गीण है । भेद 
पक्त मुख्य है । तहा' भी किसी एक अशकू मुख्य करे तब ,दूसरा 
अंश गीण रहे | ऐसे सब हा जीवाडिक पदार्थ प्रसाग नय करि 
सत्णर्थ प्रतिभासे हैं। जो सर्वंधा एकान्तकी पक्ष सो कहपना 
मिथ्या है ।॥ जातें कठपनामात्र ही हैे। मिशथ्यात्व कर्मओं उदयतें 
यह निपजा है | वस्तु स्वरूप तो कटिपत है नाहीं | 

इस उपरोक्त-कथम्‌ से प्रमाण, नय और निक्षेपो के दोरा 
लस्तु सें व्यवद्दार प्रवृक्ति किस प्रकार होती है उसका स्पष्टीकरण 
भनुष्य के दृष्टान्त से हो जाता है। पदार्थ गुण आर पर्याय 
संयुक्त होले से उसका कथन भी सेदाभेद रूप वस्तु से फिया जा 
सकता है । अतः, मेदाभेद रूप वस्तु का भ्हण करने वाला प्रमाण 
है | तथा नय है बह वस्तु के अंश का श्रहण करने वाला दे वहां 
पर मनुष्य रूप वस्तु गोण है | निश्चय ,नय केवल अभेद॑ मात्र 
अशी नासा सलुष्य अश का ग्रहण करने वाला दे । यहां पर 
असेद पक्त मुझ दे ओर भेद पतक्त गोण है / व्यवहार नय वस्तु के 
श्रेद रूप अर्शों को अलग शलग अहण करता है, बहढें। पर भेद्‌ 
हष्टि मुख्य है धभेद पत्त गोण दे इस तरद्द सब ही जीवादि 
पदार्थ श्रमाण, नय निन्षेपों से सत्या्थ ही प्रतिभासे है साराश 
यह है कि अब पदार्था का प्रतिपादन मुख्य और गीण से किया 

जाता दे तब दी पदा््ग का स्वरूप , बज़ता है । ॥ 
* अ्रपितानर्वितसिद्धे ?॥ तत्त्वाथ सूत्र 


टीकी--अनेकान्तात्मकंस्थ पस्तन! प्रयोजनवशा- 
खस्य कस्पचिंद्रमंस्थ विवक्चया आयपित प्रधानसर्पितम्ुप- 
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नीतमितिं यावत्‌ | तह्रिपरीतमनपितम, प्रयोजनाभावाद । 
मतो5प्यविवक्षासवती स्युपमजनी भू तमनर्थिन मित्युच्यत. | 
तथा द्रब्यमपि सासान्यापंशया नित्य विशेषापणया5- 
नित्यसिति तास्िति विरोध! | तो च सामान्यविशेर्षत कथ 
डिचित्‌ भेदासेदाभ्यां व्यवहारहेतू भवत; | 


हिन्दी टीका--श्रपित कहिये जो मुख्य करिये सो सथा 
खर्नार्पेत कहिये जो गोण करिये सो | इन दोऊ नय करि घने 
बस रुप चर्तु का कट्टना सिद्ध होय है तहा अनेक धर्म रूप 
जो उस्तु नाझू' प्रयोजन वशतें जिंस कोई एक घर्म की चिवतक्ता 
कारि पाय हे प्रधानपणा जाने सो अर्पित कहिये। ताकू' उपनोत 
अ्रन्‍्युपएणत ऐसा भी कहिये। कावार्थ--जिस घर्म कू वक्ता प्रयो- 
जनके वशते प्रधान कारि कह्दे सो अर्पित है। याके विपरीत जाकी 
सकल न करें मो अनर्पित है। जाते जाका प्रथोजन नाही ! 
बहार ऐसा नाहीं जो वस्तु से धर्म नाही ताकों गौण करि विवच्ताते 
ऋहे, है ' जात्ते विवत्ता तथा अविव ज्ञा दोझ ही सत्त की होय है! 
तात्ते, सत्त रूप होय ताक़ू भयोजनके वशते शविवज्षा करिये सो 
गोण है.। ताते दोऊ में बस्तुकी सिद्धि है । यामें विरोध नाहीं।! 
उहा चदाहरण--जैसे पुरुषक्ते पिता, पुत्र, श्राता भाणजा इत्यादि 
सकन्‍्च हैं ते जचऊपणा आदिकी अपेतक्षाते विरोधरूप नाहीं । ताते 
धअपेणका भेदते पुत्रको अपेक्षा त्तो पिता कहिये ! बहुरि तिसड़गी 
पुरुफ्कों उिनाकी अपेक्षा पुत्र कहिये | भाईकी कपेत्ता भाई कहिये 
सासांकी, अपेक्ता भाणजा कहिये इत्यादि । तैसेही वस्तुकी सामा- 
न्‍य कपंणाने नित्य कहिये विशेष अपंणाते आनित्य कहिये । यामे 
चिड़ोघ नाहीं बहुरि सामान्‍य विशेष हैं ते कथख्ित्‌ भेद अभेद- 
फरि-व्यध्हा रक्के कारण होय हैं | इहा सतअसत्त एकानेक नित्या- 
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नित्य सेदाभेद इत्यादि अनेक घर्मात्मक बस्तुके कहनेसे अन्यमंति 
विरोध आदि दपण बत्तावे है ताकू' कहिये जो ये दूृषण जे 
सर्वथा एकान्तपत्त गहे और '्मनेक धर्म बस्तुके है तिनके आवे हैं 
बहेरि अनेक घम विरुद्धरूप एक वस्तुमे संभव है तिनकु द्रव्या 
थिक पर्यायाथिक्र नयकी अपणाफा विधान करि प्रयोजनके वशतें 
मुणज्य गोणकरि कहिग्ने तामे दृषण नाहीं । स्याह्वाद बडा वलॉवान 
है । जो ऐस भी विरोध रूपको अविरोधरुप कारि कहें. है.। स्वथा 
एकान्तक्ी यह साभ' ये नाहीं जो बस्तुक! साधे। जैसा ककेगा. 
“सगे ही दूषण आवेगा | ताते स्याद्वादका शरणा ले कस्तुकां यथार्थ 
ज्ञानकरि अद्धान करि हेयोपादेय जानि हेयते छूर्झ उपादेशषरूप 
दोय चवीतशमनम होन॑। योग्य हे यही श्री गृरुका उ प्रदेश है? है... पं 
इस कथनसे भेदाभेद वस्तुको सिद्धि स्याह्माद नय दछ्ारा हो 
होसकती है। अन्यथा वस्तुमें विरोधी धर्मोकी सिद्धि नहीं 
हो सकती एक्रान्तवादस बस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती 
उसमें अनेक दूबण आते है। आप ज्ो व्यवहार नय को 
देवसेन आधाये के बचनो से सर्वथा अपरसाथंभूत सिद्ध 
करते हैं सो स्ंथा मिथ्या है | क्योंकि देवलेन आचाय कथित 
अपरसार्थभूत्त कहते है सर्वंथा नहीं । यही तो आपमें ओर उन 
( आ० देवसेन के कथन में ) से अंतर दे । अथात पदार्थ 
सामान्य इषट्टिसे अभेदरूप है उससें भेद करना अपरसाथेभूत दे 
किन्त पदार्थकों सर्वधा अभेदरूप मानना यह भी तो अपरसार्थभूत 
है । क्योकि वस्तु भेदाभेदरूप है 4 बह प्रभ्माण गोचर दे अमाण है 
वह सम्यरज्ञान रूप है। “सम्यजज्ञानं अमाणएं” उसको अभप्रमाण 
अ्रपरसार्थरूप केसे कदह्दाजाय । नय है सो प्रमाणका अंग हे ओर 
प्रमाण है वह नयका अंगी दे | अतः असाशका बिषय जो पदार्थ 
को भेदाभेदरूप से श्रहए करना है । वह यदि सत्यार्थ है परमार 
थूत है तो प्रमाण से उत्पन्न हुई नयका भेदअभेद्रूप कहना कर्थ- 
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चित्‌ अस्त्याथ केसा ? बह भी एकदश सत्याथे हू उन नर्या का 
फहना यदि निरपन्च है तो' वह प्रमाण व१ अड्ड भी नहीं है ओर 
उनका कहना भी अभूतार्थ है-सिभ्या है । क्योंकि उससे .वस्तुकी 
सिद्धि नहीं होती । वस्तु न तो भेदरुप ही हे ओर न अभेद्रूप ह 

हैं' वस्तु भेदाभेद रूप है, सामान व्शिषात्मक हैँ । अत, उसका 
रूथन सस्थे और गौरसे किया जाय तो चस्तुस्वरूपको सिद्धि 
होती हैं अन्यथा नहीं मुख्य गौणसे बस्तुछो सिद्धि तबहों ह। 
सकती हँ' जब दोनों नयन् सापेक्ष हो, निरपेतक्तु नयों से मुख्य 
यौण को >चैचम्था' ही >नहीं , बनती इसलिये निरपेक्ष «नया 
से कहा हुआ पर्दांथ अपरमाथभ्रूत दी है और उसका प्रति- 
पादन फरनेवालाो नय भी>अपरमसार्थसून _ है ।- परन्तु मुख्ययोण 
की आपेक्षां वस्तु का भेदाभद रूप कथन अपरसाथूभूत नहीं हे 
च्स्योकि दस्त स'यह्द सुण दे च्त्त गणवाल्ो चस्तु दे यह ज्ण्त म्रदा- 
भेद कथनके' छिना नहीं होता । ज़िस प्रुकार सनुष्यक्रे हरुतपादांदि 
आर्दैंव आग लेपाण है, गार त्यासादि रूप हे.वाल युद्रा।द अवस्था 
चमसकी पयोय है इस प्रकार भ्रदको जाने द्िना-सत॒ष्य ऐसा होता 
है ऐेसा ज्ञान बिना भेंदके केसे हो सकना है ? नहीं हो सकता है 
उमीप्रकार ब॑सस्‍्तु गुण ओर पर्यायियुक्त है अत. बस्तुझे” गुणोंका 
आर उनकी पर्यायीकां भेदुरूप ज्ञान हुये वित्ता यह स्तु इस गुणों 
ताली तथा पर्यायज्ली है ऐसा ज्ञान केसे होगा. ? कदापि नहीं 
टोगा । इसलियें व्यवहार नय द्वारा 'वस्तुमें अभेद्कोी ग्रोण 'कर 
किया गया थेंद वस्तुस्वरूपका द्वी प्रतिपादक है इसलिय, व्यवहार 
नय भी परमोंण भूत है । किन्तु उस'धस्तुका कथन सामान्य धर्म 
व लक्ष्य छोडकर-निरपेत्नभेंदर॒प करे ता चद्ठ पदार्थमी सिथ्या है 
आर उससे कथन करनवाला नय भी जमशथ्या है त्तथा पदारणक 

सईदईरूप सममनेवाला भी मिथ्याहष्टि हे उसो प्रकार भेद निरपफेक्ष 
न्थ्न्त सामान्त्रधर्मेका प्रतिपादन्न करनेवाला निश्चयनय भी सिश्या 


कण 
ह। 
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छह तथा विशेषरहित वह पद्ा"न थो सिथ्या है- एच उसका अ्रद्धार 
करनेचालः जीवभी भमिश्यीहदरष्टि हे । इसलिये प्रमाण नय करि जो 
बस्‍्तुका जानपना होता हे वह दो प्रकारसे होता है ज्ञान द्वारा तथा 
दाब्द द्वारा । ज्ञान तो पच प्रकार का मतिश्रनादि | तथा शब्दात्मक 
चाँध निपेघरूप, है । काई शब्द त-प्रश्तफे करने पर विधिरूप हे 
जेस सबबस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र छाल शोर भ्गव करि अस्तित्वरूप 
है तथा कोई शब्द निषेघरूप है | जेसे समस्त वस्तु परचतुब्टयकर 
नास्तित्वरुप ही है तथा कोई शब्द विधिनिषेघरूप है जेसे समस्त 
वच्छु अपने तथा परके द्रव्यक्षेत्रमाल भाव करि अनुक्रम करि 
अस्तिनास्तिरूप है । तथा कोई शब्द विधि निषेव दोनेंको  अवब- 
क्ततय कहे है| जेसे समस्तवस्तु अपने वा परके चतुष्टयसे एक 
काल अपस्तित्वनास्तित्वस्वरूप है ! अत: एक काल ( समय / कह्ठे 
जाते नहों इसलिये अवक्तठ्यस्वरूप है । त्था कोई शब्द विध- 
निषेधकों क्रमकरि कहे है एक समयमें नहीं कह्यमा जाय है इसलिये 
विधि अवक्तव्य निषेध अवक्तव्य ऋथवा विधिनिषेघअवक्तज्य ऐसे 
विधिनिषेधके शब्द संप्त सग रूप बस्तुको साधे है. 'इसलिये वस्तु 
की स्वरूप सर्वंथा वचन अगोचर ही है सो बात नहीं है क्योंकि 
स्व ही पदाश् समान परिणास श्ससानपरिणशाम रूप है | इस 
लिये समानपरिणाम हे वह तो वचनगोचर दे । तथा सवथा 
असमोनपरिणाम शुद्धद्रव्यके शुद्ध पयौयके अगुरुलघु गुणके अबि- 
भाग परिच्छेद रूप पर्याय है बह किसी द्रव्यके समान नहीं है।. 
इसलिये 3ह वचन अगोचर हैं । क्योंकि बचनके परिणास तो 
सख्यात ही है| ओर यह असमान परिणास अनन्तानच्त हैं. इंस 
लियें इनकी संज्ञा बचनमे चन्धती नहीं तात ये अवक्तव्य ही हैं । 
ऐसे वक्तव्यावक्तञ्यरूप वंस्तुका स्वरूप है । अतः वक्तव्यावक्ततय 


स्वरूप बस्तुझों साघनेकेलिये कआणचित्‌ शव्दका भी प्रयोग करता 
चाहिये क्योकि कथाचित्‌ शब्दसे छकार्न्तवादका परिहार और 


न्क 
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वस्तु स्वरूपकी सिद्धि होती हे । 

उदाहरण--स्यादस्व्येब जीवादि. स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावात 
स्यान्तास्व्पेव जीवादि. पर द्रव्य क्षेत्र काल भावात्‌ | स्यादृस्तिना 
स्व्पूव जीवादि: क्रमेण स्वपर द्रव्य क्षेत्र कालभावात्‌ | स्यादवक्त- 
54 एवं जीवादिः युगपत््‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावात्‌ । स्यादस्स्येव- 

सडठय एवं जीवादि: स्वच॒तुष्टयाद्युगपतूस्वप रचतुप्टथआच्च स्याज्नास्त्य- 

वक्तव्य एवं जीवादि: परचतुष्टयातू युगपत्तू स्वपरचतुष्टयाच्च 
स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य एव जीवादिः कऋ्रमेण स्वपरचतुष्टयात 
स्तन प्रचतुष्टय बच, इत्यादि सवपदार्थांके साथ स्थात्‌ शब्द जोड़ 
देनसही वस्तु स्वरुपकों सिद्धि होती है ओर एकान्तका निराकरण 
हो जता हे । 


ऊपरमे जो यह कहा गया था कि प्रमाणवाक्य त्तो सकक्‍ला- 
उठेशी दे और नयवाक्य बिकलाउेशी हे अतः सकलादेश तो प्रमाणा- 
घौन है और विकलादेश नयाघीन हे इसका स्पष्टीकरण-सकत्ा- 
देश है सो अशेष घर्मत्मक जो वस्तु हे. उसको युगफ्त 
+ लादिकरि अमेद वृत्तिकरि अथवा अभेद उपचार करि कहना 
सो त्तो प्रमाणाधीन है । विकलादेश दे सो अनुक्रमकरि 
भ्ेदोपचारकरि अथवा भेद्‌ प्रधान कि कद्नना सो नयाधीन 
है । तहा अस्तित्वादि ध्सोनिकों काल्ादि करि भेद विवक्षा करे 
तथ एकही शब्दके अनेक अथकी प्रतीति उपजावने का अभाव 
हे | इसलिये क्रमकारे कहे हँ। अथवा जो अस्तित्वादि धर्म 
कालादिकर प्मभ्रेदद्ृत्ति करि कहना तन एक ही शब्द करि अनेक 
धर्मकी प्रतीति »उपजावनेकी मुख्यता करि कहे तहां यौगपय 
है | ते कालादि कौन, काल-आत्मस्वरुप. अथे, सम्बन्ध, उपकार 
गुण देश समसर्ग, शब्द, ऐसे यह आठ है इनकरि बम्तु साधिये हैं 
स्वाज्जीवादि वस्तु अस्त्येब छेसा वाक्य है | अर्थ कर्थाचत जीवादि 
वस्तु हे सो अस्तिरुप ही है। तहां काल जो अस्तित्वका है सोही 





समीक्ता घ्७ 


जा छा कम 
काल अवशेष अनन्त घरका एक वस्तु में है। ऐसे तो कालकरि 
अभेदवृत्ति है | तथा जो वस्तुका अरि्तित्वके तदुगगुणपणा है आत्मरूप 
है सो ही शअनन्तगुणनिका भी है! ऐसे आत्मस्वरूपकी अभेद बृत्ति 
है। तथा जा द्रव्यनामा आधार अस्तित्वका है सो ही अन्य पर्याय- 
निका है ऐसे 'अथकरि अभेदबृत्ति हे तथा जो कथंचित्‌ तादात्मक 
न्वरूप अभेदभाव संवन्ध अस्तित्वका हे सोद्दी समस्त विशेषनिका 
है ! ऐसे सम्बन्धकारे अभेदवृत्ति है । तथा आपसे श्रनुरक्त करना 
उपकार अस्तनित्वका है सोही अन्यगणनिका दे ऐसे उपकार करि 
अभेदवृत्ति ऐै तथा जो शुणीका देश अस्तित्वका दे सो ही अन्य 
गुणनिका है ऐसे जुर् देशकरि अभेवजृन्ति है। तथा जो एक 
उस्तुत्व स्वरूपकारि अस्तित्वका संसर्ग है सो दी अभ्य समस्त घम्म- 
निकरा है / ऐसे ससरझे करि अग्रेदस्ि दे । तथा जो अस्तित्व 
ऐसा शब्द अस्तित्व धर्म स्वरूप वस्तुका घाजक दे सो ही वाछीके 
अशेष वर्स स्वरूप वस्तुका चाचक है। ऐसे शब्दकरि अभेदइन्चि 
है । ऐसे पर्यायार्थिकको नोणकरि द्रव्यार्थिक पणाके प्रधानपणाते 
प्राप्त होय हे किन्‍्तु-- 
द्रव्यार्थिककों गोणकरि पर्यायार्थिक को प्रधान करि ग़ुणनिको 
कप्लादिक अप्ट अरकार की अभेदवन्ति नहीं। होती क्योंकि क्षण २ 
प्रक्ति ओर और पणाकी प्राप्ति होनेसे सबे का काल भिन्‍न भिन्‍न 
है नाना शण एक चस्तुविषे एककाल नहीं पाया जाता यंदि पाया 
जाये तो शार्णों का आवाररूप बस्तु के भो उतनेही भेद दोजावेंगे 
इसलिये कालऋरि मेदबृचि है | तथा तिनि गुणनिका आत्मस्वरूप 
4१ भिन्‍न है | क्‍योंकि अभिन्‍न दहोय तो भेद केसे होय । तातें 
आत्मस्वरूपऋरि भेद दांत्त है । तथा तिनिका आश्रयभी बाण जा 
जो जुदा न होय तो नाना गुणका आम्रय वर्द हे ठद्द 
3 सेंदवृत्ति है । तथा सम्बन्धीके भेद करि भेद देखिये 
हैं । जाते अनेक सम्बन्धीनिकरि एक उस्छु विधे सम्बन्ध वृणता 
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नहीं इसोीलयें सम्बन्धकरि भेंद ब्रत्ति था गुणनिकारि जिया 
उपयार प्रतिनियत जुदा जुदा होहे ताक अनक है 4सलिय 
उपका रक्‍कार भह ब्रात्ति हैं | तया गुणीका देश ह सा शरण गुणा 
प्रात भेदरूप है| अभ्दरूप कशरिये ता भिन्‍न पदाओं के ग़ुणगत्त 
भा अभेदका प्रेसग खाव इसलिय गुण देशस भी भद ब्रकत्ति हे 
था शब्द के चिपय प्रति नानापणा है सर्व गणनिका एवं दी 

वाचक हाय ता स्वपंदार्थनिका एक शब्द चाचक दहरें सदझ 
अन्य शब्द के नरथेवपणा अआवब एस शकह्तन्द कर भद्र, बरक्ति 
है। ऐस परमाथत अस्तित्वादि गुणनिका चस्तुविपष असेदका 
असभव होते कालादिक बारे आअभदापचार काजिए हैं । पण्सख 
अभेद ब्रत्ति अभेदीपचार भेद वृत्ति भेदापचार इसि डोकनिने 
एके शब्द अनेनतथमास्मक जीवादि वस्तका “चह स्थातच शब्द 
साच्योत्क हैेव।. 


की 


उपराक्त कथन हप्तान्तकरि स्पप्ठ करिय हे-जेसे काई एकऋ 
सन॒प्यनासा वस्त है सो समुण पर्योयनिकरि सम्ुदायरूप तो द्रव्य 
है । आर याक्रा बह प्रमाण सकाच विरताररुप क़ुनत्र है| तथा गर्भ 
से लेबरि मरणुपयत याकाकाल है तथा जितनी गुशपरयायनिकी 
अवस्था ६ वह याके साव है रेस द्वव्यांदि चतुएय याम गित है 
कालानलिकरि »भदवबृत्तिपरिं कहिय तब जेत काल आय बल पयंत 
मनुप्यपणा नामी गुण हें सतत हो काल अन्य याये सब घम हैं ' 
फेस कालकररे अभववृत्ति है. वा जा ही मनुष्यपणाके मनष्य- 
रूपकरणा आत्मरूप हैं सही अनेक अन्यगुणनिके है | ऐसे आत्म 
रूपकार अभेदचृत्ति है तथा जोही आधीरद्रत्यनामा अर्थ मनुष्यका 
है साड़ी अन्य याके परयोयेनिका है । ऐसे अथंकरि अभेदत्नत्ति है 
त्था जीही अभिन्‍नमभावसरप तारात्म्वत्नक्तणसम्बन्ध सनुप्यपणाके 
हैँ सोही अन्य सबगुण निरके है ऐसे सम्बन्धकरि अभेदवच्धि है । 
तथा जोही उपकार मनुष्यमगाकरि अपने स्वरूप करणा है सो ६6 
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अन्य अवशे५ गुणनिकार करिये ऐसे उपकारकार अस्नेदर्गात्त 
दे त्त्या जाह्ी गुणीका दृश मनुष्यपणाका हें सो ही अन्य सचंगुण- 
निका है| ऐसे गुणदेशकरि अभेदवृन्ति है। तथा जोही एकचस्तुस्व- 
तप र्द्धरि हे सुप्य पर्यायका संसग ह्दे सोही ध्प्रन्य ध्यूच्शेंघ घर्मेनिका है 
ऐसे संसगकरि अभेदबृत्ति है। सथा जोही मनुष्य ऐसा शब्द 
सलुध्यस्वरूपबस्तुका बाचक दे सोही अन्य अवशेषञअनेकघर्मोका 
ऐसे शब्द करि अभेद चुच्ि है ऐसे पर्योयाथिकनयके गौण होते 
द्रव्याथिकनयकी प्रधानतात अभेदब्त्ति बरौ है । 
ऐसे ही द्वव्यार्थिक नय गौण होत्ते पर्यायार्थिक अधान करनेसे 
कालादिककी अंभेद्यृत्ति अष्ट प्रकार नहीं वर है क्‍योंकि जरा 
कुण अति मनुष्ययणा ओर ओर गण पर्याय रूप दे । इसलिये 
सर्वंगुशपर्यायनिका भिन्न भिन्न काल है एक काल एक मलुष्य 
पणा विषे अनेक शुण असंभच हैं | यदि संभव मानिये तो गुण- 
निका आश्रयरूप जो मनुच्यनामा वस्तु सो जेते गुण पर्याय हैं 
उतने ठहरे इसलिये काल्करि भेदेबृत्ति है | तथा अनेक शणपयो- 
यनिर्कार किया गया उपकार भी जुदा जुदा दे यदि एकही मानिये 
तो एक से नुष्यपणा ही उपकार ठहरे ऐसे उपकारकारि सेद्वृत्ति द्दे | 
तथा शुणनिका देश दे सो गुणशुणप्रत्ति भेद्रूपही करिद्दे अन्यथा- 
मनुष्यपणाका ही देश ठहरे :अन्यका न ठहरे । इसलिये गुणदेश- 
करि भी मेदबृत्ति है| तथा सेंसगर्कारभी भेदर्डात्त है । तथा शब्द 
सी सर्वंगुणपर्यायनिका जुदा जुदा वाचक्र है। एक मलुष्यपणा 
ऐसा ही बचन होय तो सबके एक शब्द चाच्यपणाकी आप्ति ठहरे 
शेसे मन्ुष्यपणाने आवदिकरि सवंही गृणपर्यायनिके एक सनुष्य 
नाम वस्त॒विषे असेदब्ृत्चिका असंभवण्णाते सिन्न भिन्न स्वरूप- 
नकरि भेदवृन्ति भेदका उपचार करिये हद हि ऐसे ड्न्नि दोऊ सेदचृत्ति 
भेदोपचार अभेदजृत्ति अभेदोपचारतें एकशब्दकारे एक मसजु॒ष्यादि 
बरतु सें अनेकधर्मोत्मकपरणाको स्यात्कर दे वह प्रगठ करने 
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वाला है अतः इनके सप्म भंग होते हे । जमे एएह घटनाम तस्त 
सो करथाचित्‌ चट है । ऋध॑चित्त्‌ इअइुचन हु | काथ जिस अठ्क्तव््यथ दे 
कर्धचित्‌ घट अन्‍्क्तव्य है । कथचित्‌ू झावट अवन्‍छश्य द्‌ | 
कर्थाचित्‌ घट अघट अब्क-्य दे । एस विधित्तिपेष का मुग्य साण 
विच्क्ता +रिं निरूपण करता | तहा अपने स्वरूपकारि छथाचित वट 
है। परस्वरूपत्ररि कर्थंचित्‌ श्रघद है ' त्ट्ा परदझा क्लार इबा 
घटका अभिधान ( संज्ञा ) की प्रवृतश्चिका कार्ण जो घदाकार 
चिन्ह सो तो घटका स्वात्मा कहिये स्वरूप हे । जहा बन्‍का कान 
तथा घटका नामकी प्रवृत्तिका कारशणा नहीं, ऐसा पटादिक सी 
प्ररात्मा कहिये परका स्वरूप है। सो »पने स्वरूपका प्रहण ओर 
पर स्वरूपका त्यागकी ज्यवत्था रुप दी ब'तुझा चस्तुपणा है ॥ 
आप विषे परते जुदा रहनेका परिणाम न होय त्तो सब पर घट 
रूप हो जायगा अथवा परते जुदा होते भा अपने स्वरूपका प्रहल 
का परिणाम न होय तो सवाके सींगबत्‌ अवस्तु ठहरे ऐस ये 
विधि निपेघ रूप दोय भंग होते हैं इसी प्रकार सब पर घटा लेने 
चाहिये तथा नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव इन चारों निन्लेपी पर 
भी घटित करलेना चाहिये | जाकी विवच्ता करिये सो तो घटका 
स्वात्मा है जाकी बिवत्ता न करिये सो परात्मा है अत' विचनक्षित 
स्वरूप करि तो घट है । तथा अविवन्तित स्वरूप करे अचधट हे 
ज्ञो अन्य स्वरूप भी घट हो जाय कर चित्रक्तित स्वरूप करि ने 
होय तो नामादिकका व्यवद्यार क्रा ल्ञोप हो जाय । ऐसे ये च्या- 
रिनिके दोय दोय भंग होते हैं ह्थवा विवक्तित घट शब्दयाच्य 
समानाकार जे घट तिनिका सामान्यकर, जे पिशेपाकार घट त्तिनि 
विषे कोई एक विशेष अहण करिये ता चिषे जो न्‍्यारा आकर है 
मो तो चट का स्वात्मा है अन्य सब परात्मा है | तह अपना 
जुद । रूप करि घट है अन्य रूप करि अघट है जो अन्य रूप करि 


समीक्षा «४ १7५ 


'नर्रभीनड़फनाअस-अध्क- 
हक. आतत- (कमी... पके. नम. आक आडा--.गा-.. अब परी बरी. >र- सामन उन सीन. मा. जथाक धाइा.. आग पर नि पा मैदान. अकबर आय अजय परम नम "की टी 


भी घट द्वो व त्तो सब्र घट एक घट मांश्र होय तो सामान्याश्रय 
व्यवद्धारका लोप हो जाय । ऐसे ये दोय'भंग दवोते हैं. इदा जितना 
विशेष घदाकार होय उतने ही विधि निधेषके भंग होय जाय हैं । 
'अथ-। दिस हं। घट विशेष कालान्तर स्थाई दोतें पूर्व उत्तर कंपा- 
लादि कुशूलान्त अवस्थाका समूह सा घटका परात्मा तथा तार्च 
सध्यव्ती घट सी स्वात्मा सा तिस स्वात्सा करे घट है । इसलिये 
तादिये ताके कर्म वा गुण दीखते है । 
अत, झन्य ब्वरूप कारि अघट है। जो कंपालादि कुसूलात 
स्वरूप करि भी चट होय तो घट' अच॒स्था घिषे भी तिनि वर 
प्राप्ति होनी चाहिये । फिर तो उपजावने निमित्त तथा विनाशदे 
निमित्त पुरुषका उद्यम निष्फत् हो जायगा | तथा अंतरालव्ती 
पर्याय घट स्वरूप कारि भी घट न होया इस हालतसे घट कारि 
करने योग्य फल भी न होयगा । ऐसे ये दोय संग होते ६ अथवा 
क्षण क्षुण प्रति द्रब्यक्रे परिणामके उपचय अपचय भसेदते अथीन्‍्त- 
रपना होय है थाते ऋजु सुत्र लयकी अपेक्ता ते वर्तमान स्वभाव 
करि घट है। अतीत अनागत स्वभाव करि- झघट हैं ।- ऐसे से 
होय तो वर्तमान की ज्यों अतीत अनागत स्वभाव करे भी - घट 
दोय ता एक समय सात्र सर्व स्वभाव होय तथ। अतीत अनाग- 
तकी ज्यों वर्तमान स्वभाव भी होय तो पर्तमान घट स्वभावका 
अमाज+ होनेस घटका आश्रय रूप व्यपद्दाका सी श्रभाव द्वाया 
झैसे विससया तथा नहीं उपज्या घठके घटका व्यवहार का अमभ्ाद 
है तेसे यह भी ठहरे ऐसे दोयभंग होय हैं अथना विस वत्साद 
घट विधे रूपादिक का समुदाय परस्पर उपकार करने चाला शे 
उन विधे प्रथु चुध्नोद्रादि आकार है सी घदका स्वात्म। है ।क्रस्य 
सबब परात्मा है। तिस आकारते घट है । अन्य झाकार कारि 
अघट है । घटा व्यवद्दार तिस ही छाकारते हैं हिस विना 
अस व है| अत : एथु चुध्नोद्राद्यकार करि भी घट न शेय तो 


घर जैत परुय गीगांगा मे 

न पक लत जल हे दल 

घट काहेका ? यदि उत्तर ! 

बिपे भी घटव्यचंहार+ों प्र 
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ग्रहण होय दे । तहा ठ्यबद्व! 

ये वहा रूप घटका न्याप्मा 

है सो घटरूपकरि तो घट 

ते रसादिक न्यारे इंद्रियरि 

कीजिये हे तेस रसादिफ 

प्रसंग आचे इस हालतमे 

क्योंकि रसादिक्रकी ज्यो 

तो नेत्नगो चरता या घटरे 

अयवा शब्दके भेदते अः 

कुद शब्दुनिके अथसेद र 

ऋटिलंताते कुटिल नाम 

यही तिस शब्दऊी प्र 

कर्तापणा है सो ही घटफा स्वात्मा दे । छुटिलतादिक परात्मा 
तहां घटक्रियापरिंणति ज्ञणही मे घट है। अन्य क्रियामे असट # 
जो घटन क्रियांपरिशतिमुख्यताकरि भी घट न टोय तो घटदयबच- 
हारकी निवृत्ति होय अथवा जो अन्यक्रिया अपेज्ञा भी घट होय 
तो तिस छ्रियाकरि रहित जे पटादिक तिनिधिप भी घटशाबदकी 
प्रवत्ति होय । ऐसे ये दोय भंग भये । अथवा घटशकद उच्चारणत 
उपज जो घटके आकार उपयोग ज्ञान सो तो घटका स्र्वात्मा दे 

_ तथा वाह्य घटाकार है सो परात्मा है वाह्मपटके अभाव होने भी 
घटका व्यवहार है सो घट उपयोगाकार कारि त्तो घट हे तथा 
बाह्याकारकरि अघट है । जो उपयोगाकार घटन्वरूपक्ररि भी 
अघट होय तो बक्ता ओताके हेतुफलमूत जो उपयोगाकार बंटके 
ख्रभावतते तिस आधीन व्यवह्ारका भी क्षमाव होय अथवा जो 
उपयोगसे दुरवर्ती जो बाह्य घट भी घट होय तो पटादिकके भी 
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न 
घट का प्रसंग आवे ऐसे दीय भंग ये भये अथग चैंत न्यशक्ति 
दो आकार है। एक ज्ञानाक्रार है एक जे याकार है । हां हल यते 
'जुडया नाही ऐसा आरखाका, विना प्रतिविम्ब आकारवत्‌ तो 
जानाकार है त्तथा छ्लयते जुठ्या प्रतिविस्वसाइप :गरखाका 
आकासवत्‌ कछ्याकार दे ।.. 
तहा घटने याकाररूप ज्ञान तो घटका स्वात्मा है ।घटका 
व्यवहार यांही ते चले है तथा बिना घटाकार क्ञान'है सो परात्मा 
है याते सच ज्ञय ते साधारण हर । अत: घट जेयाकारकरि त्तो 
' घट है वित्ता घटाकार ज्ञानकरि अबट हे ।जो झकेयाकार भी 
घट न होय तो तिसके आश्रय जो करने योग्य काय दे ताका 
अभाव होय | अत: ज्ञानाकारकरि भी घट द्वोय तो पटादिकका 
आकार भा ज्ञानका आकार है सो भी घट ठहरे । ऐसे ये भी दोय 
झुग भए इत दोय दोय सगाः के अतिरिक्त इनके पांच पांच भंग 
ओर करने से सबके सात सात भग हो जाते हैं। ' ' | 
.. _एक घट एक अघट ऐसे दोय भेद कहे ते परस्पण भिन्न नहीं 
है जो जुदे होय त्तो एक अआधारपणा करि दोऊं॑के नामकी तथा दोऊ 
के ज्ञानकी एक घट चस्तुविषे वृत्ति ल होय घट पट बत तो परस्पर 
अविनाभावहोते दोऊ में एक का अभाषदी से दोझफा अभाष दो 
जाय तब इसके आश्रय जो व्यवहर ताकों लोप होय इसलिये यद्द 
घट दे सा घट अघट दोऊ स्वरूप है सो अनुक्रमकरि तो वचन 
भाचर ए ( परन्तु जो घट अघट दोऊ स्वरूप को घट ही कहिये 
' तो अघटका ग्रहण न होय अथवा अघटदी कहिये तो घटका प्रहण 
न द्दोीय इसलिये एकही शब्द छरि एक काल दोऊ कहने से न 
आाव ताते अबक्तत्य है तथा घट स्वरूप की मुख्यताकरि क्या 
जी बक्तत्य सो झुगपत तू कहा जाय ताकी सुयख्ता करि घट 
सअवक्ष्तच्य दे प्या इसी प्रकार अघट भी अवचक्तठय हे तथा क्रम- 
फरि दोछ पे जायें युग पतू न कहें जाय इसलिये घट अघरट दोऊ 
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अवक्तव्य है। एसे यद्द सप्तभगी सम्यग्दशेनादिक तथा जीवा दक 
पदार्थनिवियपे द्रतच्यार्थिक पर्यायाथिक नयका भुर्य गोण भेद कारि 
लगानेसे अनन्तवस्तु अनन्तथरंके परस्पर विधिनिपेबते अनन्त 
सप्त सगीहोय हैं । इनिका सर्वथा एकान्त अभिप्राय होय तो मिश्या 
वाद है इसो प्रकार सप्वभंगी प्रमाण और नयोंमेंभी होती है यहां 
प्रमाण का चघिघय तो अनन्त घर्मात्मक वस्तु है तहा एक ही बस्तु 
का बचन के सव धर्मनिकी अभेद्व॒त्ति करि तथा बध्यन्य बस्तु के 
प्रभेदके उउचार करि प्रमाण सप्तभंगी होय हे! तथा नय का 
विषय एे घमं दे ताते तिस धर्म की भदघछुतच्ति करि तथा अन्य 
नय का विषय जो अ>4 धर्म त्ताके सेदके उपचारकारे नय सप्त 
मंगी दोव है (शक्रा) अलेकान्त हो दे ऐसे भी एकान्त आदे है . च 
अनेकान्त के पे रहा ? ताका समाधान--यह्व सत्य है जो अनेकान्त 
है सो भी अनेकान्त ही दे जाते प्रभाण वचन फ़रि तो अनेकान्त 
दही दे। तथा नय वचन करि एकान्त ही है। ऐसे एकान्त ही 
सम्यक दे जद्ा प्रमाणकी सापेक्षा है । और जहा निरपेक्ष एकान्त 
है सो मिथ्वा है | इडा फेर शका-अनेकान्द तो छत्तसात्र है पेलेकी 
युक्ति वाधलने का छलका अवक्तम्बन है। समाधान-छलका लक्तण 
तो अथथ का विकल्‍प उपजाय पेलेका बच्चन खडन करना दे | 
सो अनेकान्त ऐसा नहीं हे । क्‍योंकि वह तो घर्म की अघान 
गोण की अपेक्षाकरि बस्‍्तु लेगी है वेसी कद्दे है इसमें छल 
काहेका दे । 8 
फेर यदि कोई यह शका करे कि दोय पत्तुका साधन त्तो संश- 
यका कारण है उत्तर-दोपक्षु साधना सशयका कारण, नहीं है संशय 
मिटाने का कारण हे रुशयतो तब होय जवकि दोऊ पतक्तका निश्चय 
न होय ! परन्तु यहा तो अनेकान्तवियें दोझऊपत्के बिषय प्रत्यक्ष 
निश्चित हैं इसलिये संशयका कारण नहीं है और विसोेघ भी नहीं 
हे क्योकि नय करि गहे जे विरुद्ध पर्म तिनिका सुरूयगोणके कथनके 
भेदते सदंथा भेद नहीं है | जेंसे एक ही पुरुषबिधे पितापश्या पुत्र 


समीक्षा अं: 
॥३॥॥#/0008/76 28 टेलदे नरक टन टाल मल हल हा कल तल कक 
व्प्मा इत्या दिक् विरूद्ध घ्स हैं तिनिके कहनेक, मुख्य गैणबिव दर 
(सेब नहों है तेसे बहा भ। ज।नलेना । इस उपराप्त श्लोकबातिक़ 
च्छ +थनसे यह बात अच्छी तरह [सिद्ध दो जाती है कि नय प्रग्मेण 
परस्पर सापेक्ष रहते जो भी बस्तुस्वरूपका कथन किया जाता है 
वह सव सत्याथ है क्‍योंकि वस्तु अनन्त घम्मात्मझ है. उन छझरूच्त 
पर्माकी सिद्धि भेदरूप कथनसे ही होगी। भेदरूप कथन करना 
ठ्यव«।र नय का विषय है । तथा पदार्थ गुण ग़णी असेदरूप भी 
हे झतः उसका अ भेदरूप ग्रहण करना निश्चयनयका विषय है । 
लथा पदार्थ गुण गुणी सेदाभेद्रूप भी है इस लिये पदार्थका भेदा- 
भेद्रूपसे प्रहण करना प्रमाणका विषय है अर्थात्‌ बस्तुके भेद और 
अशका अहण करने वाला व्यवद्दार ओर निश्चय नय है । तथा 
पस्तुके भेदासेद अशोको एक साथ समकालीन ग्रहण दरना प्रसाण 
& विषय है इसनिये वस्तुस्वरूपका श्रतिपादन जिस दृष्टिसे 
(कया जाता है उस ह्टिसे बह कथन सत्यार्थ होने खे परमाथ भूत 
है क्‍योंकि वस्तुस्वरूपको छोडकर कोई भी प्रमाण नय निन्ञेप 
कथन नही करता । कोई भेदरूप कथनकरि वस्तुका रूबरूप सिद्ध 
फ्रता दे । कोई अभेद्रूप कथन कारि वस्तुस्वरुपवों सिद्ध करता 
है। कोई सेदामेदरूप कथन करि वस्तुस्वरूपनो सिद्ध बरता है 
इसग्रकार प्रयोजनवश बवस्तुका भेवरूप छ७सेद्रूप भेदाभेदरूप 
कथन किया जाता है। वह वस्तुसे भेद भी भिन्न नहीं, अभेद भी 
भिन्‍न नहीं है, भेदाभेद भी भिन्‍न नद्दीं है । अतः सब तरहसे 
पस्तुस्वरूप की द्वी सिद्धि होती है और वस्तुस्वरूपर्म स्देंह सक- 
राद्दोषोका निराकरण द्ोता है भेवरूप दस्तुका प्रतिपादन करने 
से वस्तु इन ग़ुणणेवाली दे ऐसा दल अद्धान होजात्ता है #तः वस्सु 
स्वरूपका हढशअ्रद्धान होना ही तो सस्यकरूप है । आचार्योनि ज्ञो 
भेदरूपवस्तुको अपरमार्थभूत कहा है तथा भेदरूपवस्छुका प्रतिपादन 
करतेवाला उयवहारनयको भी अपरसाथभूत कहा है सो इसका 
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कौरण यही है कि चस्तु केवल अशमात्र ही नहीं दे अशोक 
समुदायरूप वस्तु दे इसलिये अशर्पचस्तु सत्याथ नहीं टाल 
श्रेशरूप घरस्तु भी अपरमाथेमूत द्वी दे र अशरूप बसस्‍्छुत 
प्रतिधादून करनेवाला ज्यवहारनय मी शपरमार्थभूत ही है। क्यों 
कि णकान्तवादसे वस्तुस्वरूपकी सिद्धि नहीं होती | इसलिये आ- 
चार्योने एकरान्तवादका पररिद्र करनेऊके लिये ही स्व द्वादशली फो 
अपनाया है इसके विना वस्तुस्वरुपफी मिद्धि नहीं हाता क्योकि 
बस्तुस्वरूपद्दी ऐसा दे बढ़ एकान्तवादसे सिद्ध नहीं होता इसलिय 
वस्तु एकरूप है अनेक रूप है, भेदरुप है अभेदरूप दे, अस्तिरूप 
है, नास्तिरूप है, इत्यादिक अनन्तधर्मात्सकस्वरूप वस्तु हे उसका 
कथन एक घसेको मुख्य ओर दूसरे धर्मको गोण करके क्रिया 
जाय तो वह कथन सत्याथ ही है । क्योंकि वचनरमें यह ताकत 
नहों दे कि बह अनन्तधर्मोक्नी एक साथ कह सके इसलिये वही 
चचन सत्याथ हे जो दूसरे धर्माक्े सापेत्त उस्तुके एक बर्मका प्रति- 
पादन करे । सारांश यह है-चचनके कहे विन्ा तो वस्तुस्वरूपका वोध 
दोता नद्दी और वचन है सो सख्यात्‌ हो है इसलिये वह वस्सुऊे 
अनन्तघसीका प्रतिपादन एकसाथ कर नहीं सकता, वह क्रमक्रमसे 
दी कर सकता है | जत्त. क्रम क्रमसे कथन करना तवद्दी खत्यार्थ 
होसकता है जब कि वह एक घर्मको मुख्य और दूसरे वर्मकों गौश् 
करके कथन करे यदि चह दूसरे वर्मछो गौण थे करे एक धर्सको 
कहे त्तो बह चचन मिथ्या है इसलिये आचाये कहते हैं कि-- 
निरपेज्ञा दया मिथ्या सापेक्ष: दस्तुतेड्थेक्रत्‌ । न्‍्यायदी फिक्ता 
अर्थात्‌ 5माणनग्रेंसे सिद्ध होनेवाला अनेकाँत भी अनेकाँत हे 
यदि प्रमाणके ठक्त इशारे निश्चयात्मक केवल स्वभाव पर्यायको 
आए केचल व्यवष्टा रात्मक विभावपचायको भहण करनेडाला निःचय 


जी 


बाक। 
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ओर व्यवहार॒नयोको परम्परसापेक्ष न साना जाय एवं केवल नि- 
व्यनयको या केवल व्यवहारन् ५कों हो पकान्तरूपले पकड कर 
प्रतिपादन फियाजाय तो वह कथन सिश्या एवं वस्तुत्वरूपसे विरुद्ध 
ठहरेगा । क््योकि बस्तुफे एकदेशकोंद्ो एक लय एक समय से 
जानता है | इसलिये निरपेक्ष नय मिथ्या है | तथा परस्पर सापेक्ष 
नय निश्चय व्यवहारकी श्रपेत्षा रखकर वस्तुको ग्रहण करेंगा ता 
समस्त वस्तुस्वरूपका ग्रहण हो ज्ञायगा इसीका नास प्रमाण दे । 
विधिपूव: प्रतिपेधः प्रतिपेघपुरस्सरों विधिस्त्वनयो: । 
मत्री प्रमाशसिति वा स्वप्राकारावगाहि यज्छ्ानम” | 
अर्शान--विधि पूवक प्रतिषेष धोता दे । प्रतिपेष पृ०्क विधि 
होती है । विधि और प्रतिपेष इन दोनच'की जो मेत्री है वही 
प्रमाण ऊठलाता है ! अथवा स्व पर को जाननेवाला जो ज्ञान दे 
वही प्रमाण कहलाता है | स्पष्टीकरण--- 
अयपर्थार्थ विकणपो ज्ञानं किल लक्षण स्वृतस्तस्य | 
एकविकलफो नय; स्याद्भयजिकल्पः असाणमिति बोध ॥ 
सधथाोत-अर्थोकार पदाझशौकार परिशमन करनेका नासही अर्ये 
विकल्‍प हैं | यहीं ज्ञानका लक्षण हैं । वह ज्ञान जब एक विकरटप 
होता है, एक अंश को विषय करता है तब वह सयाधीन नया- 
व्मक ज्ञान कहलाता है | और चही ज्ञान उभय विकल्प द्ोता हे, 
पदार्थ के दोनों अशोको विषय करता हे तो बह प्रमाणरूप ज्ञान 
अग्ररुथों सीयादों प्रकृृतनपरामशपुत के ज्ञान । 
यदि वा सदभिज्ञानं यथा हि सोय॑ वलादुदयामशि | 
अर्थात्तू--ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका अथ यह दे कि 
जीवादि पदार्थोंसे व्यवहार और निश्नयके विचार पुलंक ज्षान दे 
उही प्रमाण ज्ञान है अथवा पदायसें जो प्रत्यमितज्ञान दे वह प्रमाण 


है 
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तान है जेसे-यह्‌ बही हैं हस प्रकारका छान एक बस्त॒की सामान्य 
विशेष दोसो अवधश्याशोफी एफ समसनम घरण धरना है | प्रमाण 
का फल--- 

फलमस्याचुभव: स्पास्समन्तमिव सवंचस्तुआातम्य | 
आख्याप्रमाशसिति किस भेद) अत्यत्तमथ परोत्न वे || 

अथ--सस्पूर्ण वस्तु मात्रका प्रत्यक्षे समान अनुभव होना 
टी प्रसाणका फल हैँ । प्रमाण नाम प्रमाण है इसमे अप्रमाणदी 
कोई बत नहीं रहती क्‍्योफि-सम्यस्तानं प्रमाणम! सम्यज्ञान है वही 
धमाण हे उसीके द्वारा पदार्थ प्रत्यक्षक सगाम भासता है फिर 
उमसें अप्रसाणता की वात ही क्‍या है । अत प्रमाण चस्तुऊ सर्व- 
धर्मोकोी विषय करता है और न्य बस्तुऊे एक देशकी अहण करता 
दे । इसलिये प्रमाण और लयमे विपय विशेपच्दी अपसा से भेद दे 
तथापि दोनों ही ज्ञान ज्ञानात्मक होनेसे इनमे कुछभी भेद नहीं दे 
इसलिये इनमेसे फिसी एकका लोप करनेसे सर्वके लोपके प्रसंगका 
हतु है । क्‍योंकि नयके अभायमें प्रमाण व्यवस्था नो बस सकती 
और प्रम्नाण के अभाचम नयी भी ठयचस्था नहों बन सकती 
दोनोंकी व्यवस्था के बिना बस्तुहूप का भी बोध हो नहीं सकता 
इसलिये इनसे से किसी एकऋको अपरप्ताणभूत समझ कर उसका 
लीप करना वस्तु स्वरूपका ही लोप करना है । यह घात उपरोक्त 

ऋथनसे अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी | इसलिये प्रमाण नय निक्तेप 
इनमें से किसीका भी कथन पस्तु स्वरू्पको छोडकर नहीं है ये 
सब है! वस्तु स्वरूण्की ही सिद्धि करते है। जिस प्रकार वस्तु 
स्वरूपसे चस्तुके गुण धर्से अभिन्‍न है उसी प्रकार प्रसाणसे सय 
निक्तेष भी अभिन्‍न है प्रमाण स्वाधीन्त है द्वीपवत्‌ स्व पर प्रकाशक 
है । तथा नाम्र स्थापना द्वव्य थे त्तील निक्तेष तो दत्याथिक् नया- 
धीन है । नय प्रसाणाघीन है और नि्लेप नयाघीन है । 








हो जैन तत्त्व मांपासा की 


क्रिया है | शोक से गुणाक्षेप ” पद आया है उसका अरे चारा 
निक्षु पाम इस प्रकार घटित कर लेना चाहिय | 
नाम गोणु पढाथमे अर्थात अतदगुण पदार्वम फेवल बयचरा- 
राय झिया हुआ आजक्तेप, स्थापना में श्रतद्शुरा पढार्लस क्रिया 
हुआ शुणाका आक्तिप, द्रव्यम भावि अथबा भूत नदू गुण में घने- 
साल दतू किया हुआ गुणाका आक्तेप, भावमे उर्तमान नदृगुणमे 
किया हुआ बतेमान गुणोका झाक्षेव, इस प्रफाई भोणमे आक्तिप 
अथवा गुण?ोंका आज्षेप हीं निक्तेप है| नाम स्थापना द्रव्य थे तीन 
निक्षेप द्र॒व्यार्थिक नयका विपय है । भाव निन्षेष पर्वायार्थिझ 
नयका विपय है । अन्तर नयोंकी अपेक्षा नाम निश्ञेष नो सम- 
[ भिरढ तय का विषय हे। स्थापना ओर द्रव्य नित्षेप नेगम नयया 
विषय है । भाव निक्षेप ऋज़ु सूत्र तथा ए० भूत नचका विपय हैं । 
नय प्रमाणका विपय ओर भी छाचाय स्पष्ट करते हैं--- 
पलसनिर्वेचनीय शुद्धृद्र॒व्याथिकस्य भवति मतम्‌ | 
युखपयपवद्‌ द्रव्यं पर्योयार्थिकनगस्य पत्तोड्यम ||७४७॥| 
अर्थात्‌--तत्त्व अनिवचनीय है अर्थात वचन के अगाचर # 
यह शुद्ध इच्यांथिक नयका पत्त है | तथा तत्त्व द्रव्य गुण पर्याय 
वाला दे यह पर्यायार्थिक नयवा पक्त है श्र्यात तत््वसे अमेद 
व॒द्धिका होना द्रव्यार्थिक नय हे आर उससे भेद यद्धि होना पर्या£ 
यार्थिक नय हें 7 
यदिदसनिय चनीय॑ गुणपयायवत्तदेव नास्त्यन्यत्‌ । 
गुणपर्योयवद्यद्धिदं तद्ेव तत्त॑ तथा ग्रसाणमिति || ७४८ |! 
»थाोत--जो तत्त्व असिर्बंचनीय है वही गुण पयौयवाला हे 
अन्य नहीं है | तथा जो तत्त्व गुण पर्यायब ला दे वही त्तत्त्व हे 
यहीं प्रमाणका विषय है| भाव थ-चस्तु सामान्य विशेषात्मक हे 
नस्तुका सामान्थाश द्रव्याथिकका विघय है उसका विशेषाश' 
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पर्यायार्थिक का विषय है | तथा सामान्य विशेषात्मक उभयात्मक 
वस्तु प्रमाण का विषय है। प्रमाण एक ही समय से आधचिरुद्ध 
रीतिसे दोनों घर्माको निधय करता है | 
भेदअभेद्पक्ष --यद्द्रव्यत ज्ञ जुणो योपि गुणस्तन्न 
द्रब्यसिति चार्यात्‌। पर्योयोपि यथा स्थाद ऋजुनयफपचत: 
स्वपक्षमात्रत्वाद ॥७४ ०॥। 
अथोत--जो द्रव्य द्वे वह गुण नहीं है, जो गण है वह द्रव्य 
नहीं है तथा जो द्वव्य गुण है वह पर्याय नहीं है । यह ऋजुयत्र 
नय पर्यायाथिकका पच्षु है क्‍योंकि भेद पत्षद्ी पयोयार्थिक (उयच- 
हार ) नय का पच्च है तथा जो द्रव्य है वही गुण है जो गुण है 
वही द्रव्य है क्‍योंकि गुण द्वव्य दोनोका एक ही अर्थ हे यह 
असेद पत्त द्रव्याथिक ( निश्चय ) नय का पत्ष है । तथा भेद 
ओर अमेद इन दोनों पत्चोंमि समर्थ विवज्नित्त अ््मराण पत्त हे | 
ध्मत:--- 
पृथगादानमशिष्ट' निक्षेपो नयविशेषश्च यस्मात्‌ | 
तदुदाहरण नियमादस्ति नयानाँ निरूपणाचसरे। 
७४१ पचाध्यायी 
अर्थोत--नय ओर पअमाणके समान निक्ते पोका स्वतंत्र निरू- 
पण करने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि निन्चनपोंका उदाहरण 
नरययों के विधेचन में नियमसे किया गया है ॥ 
एकअनेकपत्ष-अस्ति द्वव्यं शुणोथवा पर्यायस्तत्त्रयं मिथोउ्नेव: 
व्यवहारविशिष्टो नय। स वा5्नेकसज्ञको न्‍्थायात्‌ ।।७५२॥! 
सअर्थात-द्रव्य अथवा गुण अथवा पर्याय यह तीनोंदी अनेक 
है उयवहार विशिष्ट यहो नय अनेक सक्षक कहलाता है। क्योंकि 


६ 


हि 
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व्यवहार नाम पर्योयका है पर्याय चिशप्ट अमेक, खनेक पधाच- 
थिंक नय कहलाता है ! 
एक सदिति द्रव्यं गुणोबथवा पर्योयोष्थवा नाता , 
इतरद्यमन्यतरं लब्धसुक्त से एकनयपत्ने: | ७४३ | * 
अथीत--द्वव्य अथवा शरण अथवा पद्माय यह तीनी # 7५ 
नामसे सत कहे जाते है | अत. यह तीनो ही अभिन्‍न एक सतत 
रूप है, एक्त के कहनेसे वाकीफे दोनाका बित्ता कहे ही भऋहण 
जाता है। यही एक सयका पक्त / । सो पर्यायार्थिक नय है | 
न द्रव्य नापि गुणी ने च पर्यायो निरशदेशत्वात | 
वक्तु ने विकुल्पादपि शुद्धृद॒व्याथिकस्य मतमेतत | 
३४४ परचाध्याया 
अर्थात्‌ न द्रव्य है नगुण हू न पर्चाय है ओर न विकल्प 
द्वारा प्रयट है किन्तु निरंश देशात्मक तत्त्व है | यह शुद्ध 5 व्या- 
थ्िकनयका पच्छ दे । 
“४दृव्यशुसपययाख्ययदनेक सद्विभिद्यतेहेतो! । 
ददमेयमनंशत्वादेक सदिति प्रमाशमतमेतत || 
७५४ पंचाध्यायी 
अथोत्त कारणवश जो सत्तद्वच्य गुण पर्यायोंऊे द्वारा असच 
रुप भिन्न किया जाता दे | चही सप्त अश रहित होने से अभिन्‍त 
एक है | यह एफ अनेकात्म उमय रूप प्रमाण पक्त है | 
अस्तिनाँ्तिण्त्षु--- 
“अपि चास्ति सासान्यसात्ञादथवा विशेषमात्र त्थात्‌ । 
अविवक्षितों घिपक्षी यावदनन्‍्यः स तावदस्ति लय! |। 


७०४६ पचाच्यायी 
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अथात बच्तु सामान्य मात्र से दे अथवा विशेष मात्र से है 
जवतक चिपक्त नय अविर्वाज्गञत् गोण रहता हैँ तबतक अन्य रूप 
स्‌ यह 'प्रस्ति नय ही प्रधान रहता हे । 
“ज्ांस्त च तदिह विशेषे। सामान्यदिदत्षितायां वा । 
सामान्य रितरस्य च गौणत्वे सति भवति नास्तिनय; |। 
पंचाध्यायोी ७५७ 
अर्थ--वस्तु सासान्यकी अविवक्षास विशेषसे नही है | अथवा 
विशषकी अविवत्ताम सामान्‍य रूपसे नहीं हे यहा पर नास्ति लय 
टी प्रधान रहता है ! 
"ट्रब्याथिकनयपत्तादस्ति न तत्व स्वरूपतोषि ततः । 
नच नास्ति परस्वरूपात्‌ सवंविकल्पातिगं यतो वस्तु 
७४५८ पंचाध्यायी 
अर्थात द्रव्यार्थिक नय (निश्चय) की अपक्षासे वस्तु स्वरूपसे 
भी अस्तिरूप नहीं है । क्योकि सब विकल्पोसे राहित ही वस्तुका 
स्वरूप है इस अपेक्ता निश्चय नयस भी वस्तु स्वरूप अतीत है । 
“यूदिद' नास्तिस्वरूप्रमावादस्तिस्वरूपसद्भावात्‌ । 
तदिद वाच्यात्ययरचित वच्य सर्वेश्रमाणपन्ष॒स्थ” | 
७५६४ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ जो वस्तु स्वरूपाभाव से नास्ति रूप हे । और जो 


स्वरूप सद्धभावमें अस्तिरूप है वही वस्तु विकलपातीत अचवष्ततत्य है । 
यह सर्व प्रमाणपत्त है अर्थात्‌ प्यीयार्थिक नयसे अस्तिरूप ओर 


द्रव्यार्थिक नयसे विकल्पातीत तथा प्रमाणसे उमयात्मक बस्तु है । 
नित्य अनित्यपक्ष- 
उत्पयते विनश्यति सदिति यथास्वं प्रतिच्षण यावत्‌ | 


अम्मी... धान, आह), हरि: जी परम ाआा],. रा 





६४ जैन ततरप सीसास। के: 


व्यवहारविशिष्टोड्य न्यितमनित्यों नयप्रोसट़ ; स्थात || 
७६० पचाध्याया 
आअथोत्त सत्तपदा्थ अपन आप प्रातत्०। उत्प भ्ञ टाता 5. आर 
विसष्ट होता है यह प्रसिद्ध व्यवहार विशिष्ट झनित्यनय्र प्ले 
व्यवहार नय है ' 
“प्वोत्पथ्ते न नश्यति घर वमिति सत्स्यादनन्यथावृत्त: ! 
व्यवृहारान्तरभतोी तय: से नित्योप्यनस्यशररण:स्यात्‌ !| 
पचाचब्यागमाी ७६ ० 
सथोीत सत न ता उत्पन्न होता हैं आर न नप्ट हाता #। 
किन्तु अन्यथा भाष न दोचेस चह नित्य है| चह अनन्य शरण 
स्वपन्त नियत नित्यव्यवहार नय हू | 
#न्न विनश्यति वस्तु यथा वस्तु तथा नेत्र जाबते निम्मात्त | 
स्थितिमेति न केक्‍लमिह भवति स निश्चयनयस्य पत्षस्थ! | 
७६२ पंचाध्यायो 
अर्थात्‌ जिस श्रकार वस्तु नष्ट नहीं द्वोता है उसी अकार चह 
(नियमसे उत्पन्त भी नही द्वोत्ा है तथा वह धव भी नहीं है । 
यह फेचल निश्चय नथका पत्ते दे क्‍योंकि उत्पाद व्णय्य शोर प्रोड्य 
थे तीनों ही, एक समयमे होने वाली सत की पर्याय हैं। इसलिय 
इन यर्यायोक्रो पर्योयाथिक नय विपय करता है । किन्तु निएचय 
नय सर्वंधिकल्पोंसे रहित वस्तुको बिपय करता हे । 
“यदिद नास्ति विशेष; सामान्यस्थाविवत्षया तदिदस | 
उन्‍्मज्जत्सामान्यरस्ति तदेतसप्रमाणमविशेषात्त्‌ || 


७५७६३ पंचाध्यायी 
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अर्थात जो वस्तु सामान्यकी अविवक्तामे विशेषोसे नहीं है, 
उही वस्तु सासान्यकी विवत्तासे है। यही सामान्य रीति से प्रमाण 


फ््त्दे। 
अथौत्‌ विशेष लाम पर्यायका है पायें अनित्य होती हैं । 


इसलिये विशेषकी अपेक्षासे वस्तु अनित्य है। सामान्यकी अपेक्षा 
से बह नित्य भी है। प्रमाण को श्रपेत्ता चह नित्यानित्यात्मक है | 


भाव आअभ्रांत पत्ते 
“अभिनवभावपरिणतेयोंय वस्तुन्यपू्वंसमयों यः | 
इति यो चदति स कश्चित्‌ पर्योयार्थिकनयेष्वभावनयः || 
७६४ पंचाध्यायी 
अथोत्‌ नवीन परिणाम घारण करनेसे वस्ठुर्स नवीन ही भाव 
होता है ऐसा जो कोई क्द्त्ता है चह पर्यायाथिक नर्योर्मे अभाव 
लय ह | 
परिणससानेपि तथाभ्तैमावेर्विनश्यसानेपि | 
जाय॑ पूर्वो भाव: पर्योयार्थिकविशिष्टभावनय। ७६४ प॑चा० 
श्रथ-वस्तुके परिणमन करने पर भी तथा उनके पृर्वभावों 
के विनिष्ट होने पर भी वस्तुर्में नवीन भाव नहीं होता है किन्तु 
ऊँसा का सेसा ही रहता है यदह्द पर्योयाथिक भाव नय है | 
“शुद्ध दृव्यादेशादभिनवभावो न सबतो वस्तुनि। 
नाप्यनमिनवश्च यत; स्थादभृत पूर्वों न भूतपूर्वों वा ॥| 
७६६ पंचाधष्यायी 
अर्थ-शुद्ध द्र॒व्याथिक नयसे बसस्‍्तुमे सबथा नवोम भाव भी 
सदी दाता दे । तथा माचीन भाव भी नहीं रहता दे । क्योंकि 
चस्तु न तो अभूत पूर्व हैं आर न भूठपूव हैं अथात्‌ शुद्ध द्वव्याथि- 


हि. 
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के नय फो ह्ृप्टिस वस्तु न न पत्ते हु 
है वैसी ही हे । 
अभिनवभातरेयदिद परिणममान ग्तिक्ष रो योत्रन । 
असद्त्पस्न नहि तस्सन्नपट वा ने प्रभाख्मतम्रतत ॥| 
७६० गंचाच्यायी 
खर्थोत जो सत्‌ प्रतिक्तण नवीत नन भादतरा पररिशप्तन 
फरता है वह न तो अमर तू च्पन्त होता है झगेर ने सार विनाप्द की 
हाता है यदहो प्रमाण का पक्ष मै । 
इत्यूदियथासम्भवमुक्तमिवानुक्तमि थे नयचन्नपम््‌ । 
योज्यं यथागमादिह प्रत्येकमनेकमावसंयुक्तम्‌ ७६८ पंचा«८ 
अथौत्‌ : त्यादि अनेक वर्मा' को धारण बरसे बाला श्र भी 
अनेक नय समूह जो यहा पर नहीं कहा -गया ४ उसे भा पी 
हये के समान समझना चांहये । तथा हर एफ नय को 'व्यागम 7 
अनुसार यथा योग्य अपेत्ता से घटा नेना चाश्यि ! 
अन्यथा वस्तु स्वरूप ससके में नटी खात। । 
उपरोक्त प्रमाण नय निक्षेपों के कथन म व्यवहार नय सद-- 
अभूताथ है यह वात खशिडित हो चुनी । क्योंकि व्यव्टार नय 
भी वस्तु स्वरुप के भेदाश का ही प्रतिपाठक है अत यह नय 
वस्घु के भेद रूप अश का ज्ञान ऊराता # | उसी प्रशर निश्चय 
नय चस्तु के असेद रूप धअश का बोध कराता है दोनों नय »&पन 
अपने पक्तु के कथन करने में स्वत्तन्त्र हैं तो भी अपर रूय की 
अपेक्ता अचश्य रखता है तभी उनका कहता मार्थक्त समझा जाना 
हे अन्यथा नहीं । यह चात ऊपर अच्छी त्तरह सिद्ध का जा चुकी 
है दोनों ही तय उस्तु के सर्वाश के प्रतिपादक नहीं हैं। क्योकि 
“पिकल्ादेशों नया:? नय का लक्षण ही ऐसा है अत सिश्चय 
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नेय भा वत्ठतु के द्रच्याश का ग्राही है । शोर व्यवहार नय पयो 
याश का प्राह। । अत, दोनों ही नय वस्तु का आंशिक क्षप का 
पराही हूँ | इसलिये जिस प्रहार पर्योयाश का ग्राही व्यवहार नय 
सि०्ल है उसा प्रहार द्रव्याश का ग्राही निश्चय नय भी 
मि&या क्‍यों नहीं ? तथा जिस प्रकार व्यवहार लय विक्ल्वात्मक 
है, उसी प्रकार निश्चय नय भी सविकल्पक है| व्यवहार नय 
छा वधिधि रूप विक्‍तप है। कर निश्चय नय का निपेध रूप 
विए्म्प हैं। इसलिये दोनों है। सचिकटपक है अतः विकल्‍प की 
प्रपक्ला एक को मिथ्या एः को सत्य कहना यह भी उचित नहीं 
है । अथवा वस्तु स्वरूप निरश हैँ, वचन अगोचर दे इसलिये 
बह बचन द्वारा कहने में न खाये है! इस फारण वह नय का 
विपय भी नहीं है वह अनुभव राम्य है| 
“सत्य किन्तु पिशेपो भवति स ख़च्मो सुरूएदेश्यत्वात्‌ | 
आपि निश्चयनयपत्चादपरः स्वात्मानुभूतिसहिसा स्यथात्‌” || 
अर्थात--ठीक दे परन्तु निश्चय नय से भी विशेष कोई हे 
वढ़ सृच््म है इसलिये वह गुरु के ही उपदेश योग्य हे सिवाय 
नहनीयगुरु के उसका स्वरूप कोई नहीं बतला सकता बढ़ 
चिशेष स्थात्मानुभूति की सहिसा है इसलिये वह निश्चय नय से 
भी अति खच्म है ओर भिन्न ऐ | अत* वह वस्तु स्वरूप निश्चय 
नय ऊे भी गस्य नहीं है इस कारण निश्चय नय का जानपणशा 
भी अधूरा ही है इसलिये वह भी अपरसार्थंभूत हें । 
'तस्साद्‌ द्रव्य व्यवहार इव ग्रकृतो नात्मानुभृतिहैतु स्यात्‌ 
अय॑ मेडहसस्य स्वामी सदवश्यम्भादिनों विकल्पंत्वातू!? ॥ 
६४३ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ इसलिये व्यवहार नय के समान निश्चय नय भी 
म्वानुभूति कारण न हीं हूँ वयोंकि उसमे भी यह आत्मा हे 
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प्रभारी वी उमीनवईण,. "अर 
जज जी. आधी 
जी सर, ल्‍ा- करवया रचना... न ना जरिए नर फल्कूलन. पे. जा मा. पूनि. आम. आन वा जय 
जि, आजा आय 2 आ 9 आय >आाब - आ जाय हा ला 3 ० 


में इस का स्वामी हू ऐसा सत पदार्थ में अन्रश्यभावी विकल्प 
उठता है | ओर विकल्पसे स्वाहुभूनि नहीं हाती | 
अथवा निश्चयावत्लस्वी को भी श्राचायाति मिश्याह्टि बत- 
लाया है । 
“उमस णर्य विभणियं जाणह एपरं तु समयपडिबद्धी | 
ण हु खुयपदरं गिणएहदि क्रिंचिदि गयपकइपरिहीणो! 
अथात्‌ू--जो दोय प्रसार का नव कहा गया है उन्हे सम्य- 
प्टृष्टि जानता तो है पर'तु वह किसी की नच का पक्त ग्रहण 
नहीं करता, वह नय पक्तु्से रहित है | जत अपगेक्त गाथा से 
यह स्पष्ट हो जा॥ है कि मम्पस्द्रष्टि निःचय नय का भी अब- 
लम्वन नहीं करता है| दूसरी बात चड भी है कि निश्चय नय्क्तो 
भी आचायों ने सविकल्यक बतलाया है। और खितना सवि- 
कस्पक ज्ञान है उसे अभूतार्थ बतलाया हैं | जैस, कि कहा गया ह 
“यदि वा ज्ञानविकल्गों नयो विक्लल्योस्वि सोप्यपरमार्थः' 
इसलिये संविकल्प ज्ञानाव्मक होन से भी निश्चय नय 
मिथ्या सिद्ध हो ज.ता है। तथा अनुभव से भी यही वात 
आती है-जित्तने भो नय हैं भमा परसमय मिथ्या है। और 
उनका अल्न्बन करने वाला भी मिध्यासद्रि है | इसलिये सम्य- 
र्टष्टि नय पक्ष नहीं करता | 
जे न करें नयपक्त विवाद धरे तू विषाद अलीक न भाखे 
जे उदवेण तजे घट अंतर सीतछूमाव निरंतर राखें | 
जे न मुणीशुण भेद विचारत आकुरता सनकी सव नाखे 


सभा ६६ 


+ जग थरि आतसध्यान अखंडित ज्ञान सुधारस चार्खे। 
सम्पन्ड प्टिऊेलिय दोनूदी नय अभूतार्थ हैं । बह किसी 
४ मे। हि हक पद णध सहीं फरलता बह फेचल नयाफे द्वारा चस्तुस्वरूप 
मन्ध लेता हूं । झय नयथकी पक्ष करना सिथ्यात्व है | 
सी हिय अंघ बिकल मिथ्यात धर सपा सकल विकलप 
उपज्ञावत् । गहि एकान्तपत्न आन्मकोी करता मानि अघो- 
भुय धावत | त्यों जिनमति द्वव्यचारित्रकर करनी करि 
कफरतार कहावत | वांदित मुक्ति तथापि सृढ़सति विनर सम 
क्रित भवपार न पावद || कोई सूद विकल्ल एकान्त पक्ष 
गई फहे आतमा अकरतार प्रण परम हैं| तिनसों छु कोउ 
कं जीव करता है तांसे फेर कहे कमंकी ऋरतवा करम है । 
ऐसे मिथ्यामगन पमिथ्याति जलक्लघाती जीव जिनके हिये 
अनाठि मोहकी सरमस है। तिनके मिथ्यात्व दूर करवेकू 
ऊऋर गुरु स्थादवाद परमाण आतम धरम है। 
छार्थात-एकान्तपक्षुकी अहण करनेवाले जीवकों आचार्यासे 
मिथ्याती ब्र्मघाती वतल्ाया है इसलिये आचाय कहते हैं. कि 
व्यधहारनिश्चय दोनो नयी से वस्तुस्वरूप सममनेवाला जोड़ 
सम्यन्द्रप्टि है । 
निहचे अमेद अंग उदे गुणकी तरंग उद्यमकी रीति लिये 
उद्धता शकति है। परयायरूप प्रमाण खत्तमस्वभाव काफी 
सी ढाल परिणाम चक्रगांति है। याहि शा आतमदर'्वके 
अतेक अँग एक माने एकको ने माने सी कुमति है। एक 


जे जेन तत्त्व मौमाना की 


डारि एक मे अनेक खोज सो सुचुद्धि खोजि जीव वादि मर 
सांची कहावति हैं। एक में अमेक हैं अनेक ही मे एक 
है सो एक न अनेक कछु कद्या न परत हैं | करता अक- 
रता है मोगता अमोगता हैं उपजे न उपलत भरें न मरत 
है | वोलत विचारत न वोले न विचारे कछू भेखकी न 
भाजन मै भेख सो धरत है। ऐसे प्रश्ु॒ चेतन अचेतनकी 
संगतीसों उलठ पलट नठवाजी सी करत हैं ॥! 
इसलिये आचार्य कहते हू #ि- 
केई कहे जीव जणमंशुर फेई कहे कमकरतार | 
केई फमरहित नित जंपहि नए अनन्त नाना परकार | 
जे एकान्त गहे ते पूरख पंडित अनेदान्त पखधार। 
जैसे-भिन्‍त मुकतागण गशसों, गहत कहावे हार || 


सब विशुद्धिअधिकार 

इस उपरोक्त कथनसे यह भलीभाति समभर्से आजाता हे 
कि स्थाह्ादसे ही वस्तुस्वरूपकी सिद्धि होती है | एकान्तवादसे नही 
क्योंकि पदाथ अनन्‍्तशुणात्मक है उन असन्‍्तशुर्णोका बोध कर। 

नेवाली नयभो अतनत है वह मूल दोभेद्दामें उंटी हुईं है ) एक द्वब्या 

थिंक और दूसरी पर्यायाथिक, इमीका नास निश्चय ओर व्यघ- 
हार भी हे अर्थात्‌ द्रव्याथिक कहो या निश्चय कहो | पर्याय[शथिक 
ऋष्दी या व्यवहार कहो | एकट्दटी बान है ' निश्चयनय तो एक ही 
है बह अनेक नहीं हद | इसका ऋारण यह हे छि छह द्रब्यको सखड़ 
खअमखेदरूपसे जहण करता हे) वह पद्ावमसे सेदका उत्पादक नहीं 

भेदके विया अनेकता आ नही सर्ती इस चिएयमे आचाय 
कहते ह कि 


_अधिनारामा 


समीक्ष | ७१ 


बहा. कृन्नेन जमे आन कम 
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३ 8 कक कः भर धर्म (्‌ 
नव यर्तास्त्मनेकोीं नेकः अथमीप्यनन्तभमंत्वात्‌ । 
ने तथात लक्तणत्वाइस्त्मेकी निश्चयों हि नानेकः ॥| 

ु अरथात-शकाका रकी यह शंका थी क्रि जिस प्रकार अमेक 
अंश सहित होनेसे व्यवहार नय अनेक है । उसी प्रकार व्यवहार 
नयक् समान निश्चय नय भी अनेक होना चाहिये क्‍योंकि व्यच- 
डार नय द्वारा प्रतिषादित द्त्यके अशोका यह निपेध करता दे 

अर्थातू-आत्मः सत्त्‌ रूप है, चैतन्य रुप है, दर्शन ज्ञान 

चारित्र रूप हे इत्यादि श्नत्त शुणोका अखडापिएड एक 'आतव्मा उस 
से व्यवहार नय द्वारा भेद किया जाता है उसका निश्चय नय 
निषेध करता हैं कि हात्मा सत्त रूप भी नहीं है. चेतन्‍्य रूप भी 
नहीं है दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी नहीं है । इत्यादि व्यबहारनयके 
अनेक विकल्पोंका निषेध करने बाला निश्चय नय भी व्यवह्यर 


सयकी तरह अनेक द्दोना चाहिये शर्थात्‌ व्यवहार नय द्वारा गुण 
गुणामें जितना भेदरूप विकल्प द्वोता [है उत्तना उन विकल्पोंका 
जिपेध निश्चय नय द्वारा किया जाता हैं इसलिये व्यवहार नयके 
झानेक विकल्पोंका निषेव करनेसे निश्चय नय भी नेक है ऐसा 
मानना चाहिये । किन्तु आचार्य कहते हैं कि व्यवहार नय तो वस्तु 
से रहनेवाले अनन्त घर्मोका विधिरूपसे प्रतिपादन करनेसे वह ता 
अनेक ही दे एक नदी दे । परन्तु निश्वय नय एक ही है क्‍योंकि 
उसका लक्षण “न तथा” है। भर्थात्‌ व्यवह्यर द्वारा जो कुछ कहा 
जाता है उसका निषेध करने मात्र द्वी निश्चय नयका एक काये दै। 
निश्चय नय क्यों एक दे इस विषय में दृष्टान्‍त्त द्वारा आचार्य 


स्पष्ट करते हैं । 
सदृष्टि; कनकर्त्व ताम्रोपाधेनिवृत्तितो यादक्‌ । 


अपर' तदपरमिह वा रुक्मोपाधेनिद्वत्तितस्ताइक्‌ ६४८ पंचा० 


झ्र्‌ ज्ञेन तत्व मोमासा की 


झर्थात्त-निश्चय नय एक क्यो है इस विपयमे सोनेका हृष्टास्त 
उपयुक्त है । सोना वावेकी खाद निग्वति स जसा दे चैंसा ही 
चान्दों को उपाधिकी निवातिस भा है | अथवा ओर और अनेक 
डउपाधियोंकीनिवृतिसे चेसा ही साना हे । साराश २, + | 
पीतल चान्दी आदईददिको कांलिमां आदिको उपाधिया ह बढ ४नफक 
हे 'प्रन्तु उनका अभाव होना अनेक नहीं हैँ | किसा उपायविया 
अभाव क्यों न हो वह एक अभाव ही रहेगा तथा हर एक ठपा- 
घिकी निवृन्चिमि सोना सदा सोना ही रहेगा टसलिये निश्चय 
नय खाद्रहित सोनेकी तरह पदार्थक्षा परित्ञान करनेसे रह ही 
है अनेक नही अतः जो निश्चय नयको अनेक रूप मानते हैं वह 
मिथ्याहब्टि हैं । 
शुद्धद्रत्याथिक इति स्यादेक:ः शुद्धनिश्चयों नाम | 
अपरोउशुद्धद्रव्याथिक इति तदशुद्धनिश्वयो नाम ६६० 
इस्यादिकाश्च बहवो भेदा निश्चयनयस्य यस्य मत्ते । 


प्र हि मिथ्याइष्टित्वात्‌ सर्वज्ञाज्ञानमानितो नियमात्‌ 
अरथोत्त्‌ निश्चयनयके शुद्ध अशुद्ध आदि भेद कुछ भी नहीं है 
ऐस्प जन सिद्धांत है धह केचल निषेघात्मक एक हे अत्त: उसके जो 
भेद करते हैं वे स्वेज्ञ की आज्ञका उलघन करते है इसलिए वे 
मिथ्याहष्टि हैं । 
अपिनिथयस्य नियतं हेतु: सामान्यमात्र मिंह वस्तु । 
फलमात्मसि द्वि ःस्पात्‌ कमकलंकावउक्तवोधात्मा । ६६३ पं० 
अथोतू निश्चय तयका कारण नियमसे सामतत्य सात्र वर ह 
फल उस का आत्मसिद्धि है । निश्चय सयसे वस्तु बोध हर 
ऋमसफतल्तेफ रहित ज्ान्तर वादा आआ त्मा व त्त जाता हे | सार श 
निश्चय नयका विषय वस्तुका सासान्य धवतल्तोकन है | सामान्य 
अवलोकनसें चरतु भेद प्भेद रूप दिखाई नही पडती अत्त. भेद 


समीक्ता 
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रहित अनन्त घमोत्मक एक अखड पिएड वस्घु सासान्य रूप से 
प्रतिभासती है इसलिये निश्चय नय परमाथे भृत है । यदि बह 
निश्चय नय व्यवहार नय निरपेक्ष हो ता बदू भरे अपरमाथ्थभूत 
है । इसका कारण यह है कि पदाथ सामान्य व्शिषात्म है जत 
सामान्‍य को छोडकर कोई विशेष अलग नही तथा विशेष का 
लोडकर काई सामान्य अलग नढ़ों इसलिये सासान्य विशेष रूप 
' चस्तुमे ज्ञान होना सम्यमस्ज्ञान है| वह ज्ञान दोनू नयो के द्वारा 
ही हो सकता दे एक के द्वारा नहीं क्योकि वस्तुसे सासमात्यका ज्ञान 
भिश्चय नय द्वारा होता दे ओर विशेषका ज्ञान व्यवहार नय द्वारा 
होता है इसलिए बस्तुसे सामान्य का ज्ञान होता हे बद्ा विशेष 
को छोीडकर सामान्य नहीं होता अथवा जहा परवस्तु में विशेष 
का ज्ञान होता है वहा पर सामान्य को छोड कर विशेष का ज्ञान 
नही होता । अत, >जझिचय व्यवहार दोनू' नय सापेक्ष ही परमार्थ 
भूत है निरपेक्त दोनू ही नय मिथ्या हैं अपरमसाथंभूत हैं। इस 
जात को हम ऊपर भी स्पष्ट कर चुके हैे। तथा आगे भी स्पष्ट 
कर देते है । 
“इदमत्र तु वात्पयमधिगंतव्यं चिदादि यद्वस्तु | 
व्यवहार निश्ययाम्यामविरूद्ध यथात्मशुद्धयथम्‌!” ६६२ 
अर्थात्््‌-यहा पर तात्पय इत्तना ही है कि जीवादिक जो पदार्थे 
है वे सब आत्म शुद्धिके लिये तव हो उपयुक्त हो सकते # जब 
कि वे व्यवहार और सिश्चय नय के द्वारा अविरुद्ध रीतिसे जाने 
जाते हैं। अन्यथा नहीं | 
अनेक प्रमाणोके द्वारा ऊपर में यह सिद्ध किया जाचुका दे कि 
वस्तु उभयात्म है अर्थात्‌ सामान्यविशेषात्मक हूँ सामान्यसे भिन्‍न 
विशेष नहीं और चिशेपसे भिन्न सामान्य नही अत' दोनाका कादा- 
न्‍्मक सम्बन्ध दे इसलिये पदार्थ कर्थंचित अभेदरूप भी है ऊथ- 


न्ध्य 


है झन तक््य मौसास्गऊा 


का 





चतू सर्व सी है| कथाचन भद्ामद सत्र भा दे | >एा. उरदुर। 
भेदत्प कथन करन शाला व्यवहार तय ह सथा वस्त॒का झभदसत्र 
+थन करन वाला निश्चय नथ है । आर बन्‍्त॒ऊफा भेदामसिदनप ऋथन 
५रन बाला प्रमाण हैं इसल यह न्पप्रट व जात, में कि तीनोदही 
नय प्रसाण वन्त॒के सासान्य विशप क्वा ही प्रसिपांदर है वन्तुऊ 
खासान्य विशेष का छोडकर मिस्न पदावका प्रतिपादक नहीं है 
इसलिये वे सब नथ प्रसाश सस्यक रूप ह उनका सिश्या समसनना 
ही सिन्‍या 
जो नय और प्रमाण परस्पर की सपनच्ाया छाडऊ 
स्वरूपका कथन ज्रता हैं तो बह बस्तस्वस्प भा मिथ्या है ओर 
उछ्तका प्रतिपादन करते वाज्ञा नय ओर प्रमाण सी भिश्या हे 
यद्यपि निरपेक्ष नय भी वस्तु क स्वरूप का आाशऊकफ रूपमे वन 
करता है तथापि वह मिण्या इसलिय है कि अपर नथ निरपेक्त 
आशिक कथनतकरनंस आशिकरुप ही वस्तु स्वन्प समझता जाने 
लगेगा | क्योकि अपर नय निरपेतक्षुतामे यह बात नहीं «हत्तों कि 
अपर नय कया «कहता हे किन्तु सापतज्न नयके कथस में अपर नय 
प्वी अपत्ता रहती ह जिससे यह वात स्पष्टरूपस सम्रफम आजाती 
है कि वन्तु स्वस्प इतना ही नहीं हे श्लार भी कु हे इ सलिए 
सापत्त सनयका जितला ऋहना है उतना सत्य है तथा जो नय एक 
गुणों को दुसरे के शुग वताया ऋरता हे वह लच् ही नहीं दे बह 
नयाभास है इसलिये वह नय अपरमसाथंसूनही हं, मिथ्या है । इस 
से सयक्ा लत्तनण हो घटित नहीँ होता क्थ्याफे सयका क्त्नण ही 
णसा में कि वह लच्यमभूत्त वस्त॒के सामान्य ओर विशषप वर्माका 
विवेचन ऋरता हें । वह अन्य अज्ञच्य वस्तुके गुगधमक्त विवेचन 
नहों ऋरता चन्‍्तुमे सामान्य आर व्शिष यह दो वर्म रहते हैं इन 
दोय वर्माका प्रत्तिपादन ऋरने वाली भी दोच नय हैें। वस्लक्रे 
सामान्य वमंका कहने वाला द्रत्याथिक (न्तश्चय) नय हैँ । आर 


८९ । 
ए] 
है 
(॥ 
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चस्तुके विशेष धर्मोका प्रतिपादन करने बाला पर्वायार्थिक (वयव 
हार ) नय है । 
“एक्री द्रव्याथिक इति पयोगार्थिक इति द्वितीय: स्यात | 
सवपां च नयानां मूलमिदं नयहयं यादत्‌ ४१७ पंचा० | 
अर्थात्‌ एक द्रव्याथिक नय है दूसरा पर्यायाथिक नत्य है । 
सपूर्ण नयों के सूल भूत्त यही दोय नय है । 
द्रव्याथिक नय-- 
(्‌ 
“टद्रच्य सन्मुखतया फेवलमथ्थे। प्रयोजन यस्य | 
( स्वधा हे 2! है 8 कश्नच 
प्रभवति द्रव्याथिक इति नयः स्वधात्वथ संज्ञकश्चकः! ४१८ 
अर्थात्‌ क्रेबल् द्रठयहो म्लुख्यतास जिस नयथका प्रथाजन [वषय 
है बह नय द्वव्यार्थिक नय कहा जाता देै। और बह्ी अपनी धाठु 
के अर्थ के अलुसार यथार्थ नाम घारक दे आर वह एक है अर्थात 
जिस नयसे द्रव्य पयौयकों गाण रखकर मुख्यतास द॥रव्य कहा 
जाला है अथवा उसका ज्ञान किया जाता है वह द्रव्याथिक नयथ 
कहलाता है ओर बह एक हे उसमें भेद विवक्षा नहों हे । 
पर्यायाथिक नगय- 
“अंशा; पर्याया इति तन्‍्मध्ये यो विवक्षितोइशः से । 
अर्थों यस्येति स॒ पर्यायार्थिकनयस्त्वनेकश्च” ४१६ पंँ० 
अर्थात्‌्-अशोका नाम ही पर्याय है । उन अशोस से जा 
विचन्तित अश है बह अंश जिस नयका विपय है बह ) पर्या याथिक 
नय कहलाता दे | ऐसे परयौयाविक नय अनेक ह । चस्तुकी 
प्रतिक्षण नई नई पर्याये होती रहती है वे सब बस्तुके ही अश 
है | जिस समय किसी अवस्था रुपसे वस्तु कही जाती हैं उस 
समय वह कथन अथवा वह ज्ञान पर्यायाथिक नय कहाजाता है | 
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“परुप लक्षण उसमे नहीं आता है, त्थापि वह विना अचलम्ब- 
नके निर्विषय नहीं कहा जाता | इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे 
रवय सिद्ध है अत: चह अनन्य शरण उसका वही शअवलम्बन है 
तभी हेतु बश वह ज्ञान अन्य शरणके समान उपचरित होत 
है | ऐसा क्‍यो होता है इसका हेतु यह है कि स्वरूप सिद्धिके 
बिता परसे सिद्धि असिद्ध है। अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूपसे सिद्ध है 
तभो बद्द परसे भी सिद्ध माना जाता है। ज्ञान स्वरूपसे सिद्ध 
दे यह बात्त प्रमाणसे सिद्ध नजर व्यर्थ वकलल्‍पो ज्ञान प्रमाण 
अर्थात स्वपर पद्ाथका वाव होना ही प्रमाण है ऐसा कहा गया 
है । इस कथनसे झानमे श्रमाणता परसे लाई गई है । परन्तु 
परसे प्रमाणता ज्ञानमे तथा आ सकती है जब कि वह अपने 
म्बरूप से सिद्ध दे क्‍योंकि वह जीव द्रव्यका विशेष गुण है । इस 
ऋथनसे यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञानकी परसे सिद्धि करना 
यह उपचरित है ४४०॥४१।७-।४३।४४ पचाध्यायी के श्लोकों का 
संक्तेप में भावाय है। इसका फल क्‍या है सो दिखाते हैं-- 


अर्थो ज्ञयं ज्ञायक शझ्रदोप भ्रम छुगो यदि वा | 
अधिनाभावात्साध्यं सामान्य साथकी विशेष: स्थात्‌। ४७५ 

अर्थात्‌-छपचरित सदूभूत व्यवहार दयका यह फल है कि 
जोय और ज्ञायक में शकर ढोष उत्पन्न न हो ओर किसी अभ्रकार 
का अभ्रप्त सो इनमें उत्पन्न न हो पहिले ज्लयओर ज्ञायकम शंकर 
दोप अथवा दोनोसे अ्रम हुआ हो तो इस नयके जानने से चह्द 
दोष तथा भ्रम दूर हो जाता है ) यहा पर अविनाभाव दोनेसे 
सामान्य साध्य है विशेष उसका साधक हे। अथोत्त्‌ ज्ञान साध्य 
है शोर घट ज्ञान पट ज्ञानादि उसजा सावर है | इन दोनोंका 
ही आविलाभ।व हे | कारण कि एदाथ्थ प्रमेय दे इसलिये वह किसी 
न क्रिसीके ज्ञानका विषय होता ही हे । ओर ज्ञान भी ल्लेयका 


८ लेंस तत्व मी धासा पी) 
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अवलम्बन करता ही उ निविषय बह भा नहीं हाता । सारोश थर 
हूँ कि कोई पदाथके स्वस्पका नहीं सममन वाल 


हासन! 
घट पटादि प्रदाथाक्ा धन्न चृतक्कात हद । का बाई झंशथल 
वर्सकों ज्ञायक्रमे वतलाते हैँ। अनवा विपय विपयोक्त सम्बन्धरर 


ऋन्‍्दी किन्ह।को भ्रम हाजाता हूँ उन सवका अन्लान दर उरन। 
ही इस सयका फल हूँ । इस नय द्वारा यही बात 
कि विऋरपता ज्ञानक्का साधक हैँ | अवाौत नलान पद शान 
इत्यादि ज्ञानके विशेषण सांचक ३ | सासास्य ज्ञान साव्य ह | उप 
यु क्त विशेषणोस सामान्य ज्ञान की दी सिद्धि होती हैँ. कनम 
घटादिक घर्मका सिद्धि नहीं होती | ऐसा बदाथ पन्चिन हआनमे 
क्षय ज्ञायक से शररताका वबोच कसी नहीं हो सकता | यह सख- 
भें उपचरित ब्यवद्दार नयका फल्ष हे! 


बनत्ती5ड च्चञ्ह 


आम श 


इसको अपरसार्थ भूत कैसे कहा जा सकदा हैं ? नहीं कह 
जा सकता । 


यहा पर कोई यह कहे कि सद्भूत ठयवहार नय नथा ज८ भूत 
ध्यनुपचरित व्यवहार नय एवं सदभूत उपचरित व्यवहार नयका 
विषय तो सत्र वस्तुके अंशोम ही है ऋरश्वश्वित परमार्थथूत भरी 
समम्ध् जा सकता दूँ | किन्तु असदूभूत व्यवहार नय 


तथा अमसद - 
मूत अनुपचरित व्यवहार नय और असदभव उपचरित5 यबहार 


नयका विपय ता दूसरे द्रत्बके गुण दुसरे द्रव्यभ विचज्लित क्रियि 
जाय यह है इसीका ताम असदूमूत व्यवहार नय है इसलिये 
अंसदूसृत व्यव्‌ चक्रा ऋषेना न्र् 

स इशूत हार नयक्ला कहना तो 5: सद्भूत ही हे अर्थात्त 
अवच्साथसूत्त 6। है! जब असदूसूत व्यवहार नय अपरसार्थ भूत्त 


 तव सदूभूत व्यवहार नये पर्सा्थे भ्रत कैसी ? क्योंकि इस 
दोनो नर्यो का 5 2 


आधार भूत एक व्यवहार नय ही तो 
दो भेद हैं इसलिये उसका एक अंश 
अंश सत्य ओर' दसराः ध्यंश 
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के ४ | 
मिथ्या ऐसा केले कहा ज्ञा सकता है ? जबकि अंश शअशी अभेद 
म्द्र्प हर पे लिये का आर भू ; ह््य व श पे 

है इसलिये यद्वि असदूमूनत व्यवहार नय अमूतार्थ है तो 
इसके सम्तान सट्भून व्यवहार नय भी अभूताथे है ऐसा मानना 
पहुँगा | ज़ब व्यवहार नयके दोनों अश मिथ्या सिद्ध होते 
है तेवर व्यवहार नय स्वत मभिथ्या सिद्ध हो जाता है । क्योंकि 
अंश सिथ्या सिद्ध होने पर अशी सम्यक्‌ नहीं रह सकता | 


शकाकार का शका ठीक नहीं हैँ व प्रमाण वाधित है । 
क्योकि प्रत्यक्ष ऐसा देखने में आता दे कि उपादान शुद्ध है । 
उसकी पर्याय ऋशुद्ध दे तथा जिसका रृव्य अशुद्ध है उसकी पर्याय 
शुद्ध है यह वसस्‍्तुका परिणमन है यह किसी के वशकी वात्त नहीं 
है , गाय का द्रब्य अशुद्ध है उसके दूध गौरोचन गोबर पू छुके 
बालोकी पयोय शुद्ध है । दूध गोरोचन खानेके काममसे आता है 
गोनर पाकादिकर्के काममें आता हे पू छ॒ुके वालोंका चमर बनता 
है। तथा हाथाका द्रव्य शुद्ध हे उनको मोती तथा दातकी 
पर्याय शुद्ध है । मोतीयोकी प्रतिमा तक वनती है ओर पूजी 
जाती है तथा दार्तोकी अनेक अकारकी चीजें बनती है वह सब 
व्यवहार में लाई जाती है तथा सीप ओर शखका द्र॒व्य 
अशुद्द है उसकी मोती शुक्ता शख पर्याय शुद्ध है | साप का द्रव्य 
अशुद्ध है उसकी सणी पर्याय शुद्ध है गडे का द्रव्य अशुद्ध है 
उसकी सींग पर्याय शुद्ध है| इत्यादि तथा अन्न घा दुग्ध मेंवा 
सिष्टान्न आदि पदार्थ शुद्ध उसकी मल मूत्रादि पर्याय अशुद्ध 
है | तथा एक वृत्तके अरनाना रूप है | कोई अग विप रूप है तो 
फोई आग अस्त रूप है। क्ष्थात्‌ जिस वृक्तका पत्ता अमृत रूप है 
तो उसका फल्न विप रूप है उदाहरण--अफीस के वृक्तके पत्तोंको 
भाजी वनती हे वह स्वादिष्ट ओर शुणकारो है तथा उसके फल 
उसका अफीम बनता हैं वह्‌ विष तुल्य है ओर उस फलका वीज 


वह जैन तत्व सीमाशा की 


पोस्ता पुष्टिकारऊ है तथा गर्मीफे द्विमाझे एस हे 

पीते है इत्यादिक बस्तुका नाना रुप परिशातत 

सिंटा सदी सकता | अतः ऊपर फे उडार्द्रस्गा 

जाता है कि अशुद्ध पदार्थ की पर्याय शुद्ध साठाताद करार 
शुद्ध पदार्थ की पर्योय 'अशुद्ध भी दोती ह उसी प्रद्मार झा! 
भी शुद्धाशुद्ध पर्याये होती हू । यह जीव आर पुटगलम रास 
चाल (जिस भकार एक बंध वीका था क्ति.्तप न्णि पन्त रा ग्य गहरे 
अवस्थामें उस शक्तिका अशुद्ध रुप परिणसन ह£ आर मुक्त #प- 
स्थार्मं उस शाक्तिका शुद्ध रुप ५ रिणमनस है | अन. मे टथूल न्ययउ- 
हार नय तो वस्तुके शुद्ध विशेषाश का प्रतिपादन ऋरता #। झेल 

एकरूप आतस द्रव ज्ञान चरण दृग तीन | 
भेद साव परिणासयो विवहार समलीन' 
यह सदूभूत व्यवद्वार नयफ्रा कथन हैं | तथा निःबध नया 

कथन निम्त प्रकार है यद्यपि 

समलब्यवहारसा पयोग शक्ति अनेक | 

तदपि मिश्चयनय देखिये शुद्ध निरंजन एक! 

स्रथोत्त--शुणरुणीम भसेद्‌ु कर कथन करना यह व्यवहार 
नयका दसत्तुण है । और जो गण गुणीम अभेवदरुूपस क्थर ऋकरना 
यह सिश्चय नयका लक्षुण है। खुलासा-- 
दरशन ज्ञान चरण त्रिशुणातस पधमलरूप ऋटष्विय॑ 

व्ययहार | निहचें दृष्टि एकरसचेतन भेदरहित अधिचल- 
अविकार ॥| सम्यकूद्शा प्रमाण उम्रबनय निर्सल समल 
एकही चार । यों समकाल जीवकी परणति कहे जिनेन्द्र 
गहे गणधार || समयसार ग्रथमद्धार । 


समीक्षा ८२ 
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अत' वस्तु सामान्यविशेषात्मक है इसलिये उसका कथन भी 
पांमान्यविशेषात्मक ही होता है । चच्तके सामान्य अशका कथन 
एरनंवप्ता भसिश्वयनय है ओर वस्तुके विशेषाशक्ा कथन करने 
आला व्यवहार नय है | आचार्य कद्दते हैं कि “सस्यक्दशा प्रमाण 
उभय नय” अथोत्‌ सम्यक्रूप वस्तु स्वरूपकी सिद्धि उभय' नय 
य सिद्ध होती हे ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा दे । 

वस्तु एक रूप भी हे तथा 'अनेकरूप भी है इस एकता अनेकता 
के समझने के लिय ही उभय नय अविरोध रूपसे बस्तुसे एकता 
असेकता को छिद्ध करता है। इसलिये आचाय कहते है कि-- 
निहचेमें एकरूप व्यवहारमें अनेक याही नयविरोधमोे जगत्त 


भरमायो है | जगतके विवाद नाशवेक जिनआगम है 
ज्यासे स्थयादवाद नाम लक्षण सुहायो है || दरशनमोहजाकी 
गयो है सहजरूप आमगमग्रमाण ताकी हिरदे मे आयो है 
अनयसोी अखंडित अनूतन अनंत तेज एसो पद प्रणा 


तुरत तिन पायो है। 
अर्थात--वस्तुस्वरूप सममनेके लिये स्याद्वादका शरण लेना 
डता है । अत. सापेक्ष निश्चय छोर व्यवहार नय दे वद्दी स्यथा- 
द्राद हें। इसक श्र तिरिक्त स्यथ द्वाद्‌ दूसरी कोई नस्तु नदी हे 
कर्थचित्‌ निश्चयनय की अपेत्ता वस्तु एकरूप हे । कथ॑चत 
उयवहारनयकी अपेक्ता वस्तु अनेक रूप दे यही वो स्याह्वाद दे । 
व्यवहारनयके द्वारा वस्तुस्वरूप समभने से वस्तु में आस्तिक्य- 
वुद्धि होती है । व्यवहारनयसे यह वात जानी जातो दे कि वस्तु 
नन्‍्तगुर्णोका एक पु'ज है वयोकि उ२।णोंकी चिवक्षासे शुणाक्र 
सद्भाव सिद्ध होता है ओर ग़्के सद्भावसे गुणीका सद्भाव स्व 
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सिद्ध होजा तारे। साराशं यह ने कि व्यवशमग्न्यक बिना परदाथ 


का ज्ञान होता ही नहीं | हृप्टान्तके लिये जीग्कों ही लेलिजीय 


व्यवद्दारनयसे जीवका कभी ज्ञानगुण विवक्षित क्रिया जाता है । 


कमी इशेनगुण, कभी चारित्रगुण, कभी सख, कभी वीर्य, कमी 


पाये जाते हूँ । तथा रूप रस गध स्प 


सस्यक्त्व कभी द्र॒व्यत्व इत्यादि स बगुणाकों क्रमश विवज्षित 
फरनेसे यह वात्त ध्यानमें सहजरूपस आजाती है कि जाबद्रद्य 
अलब्तगुणका पुज है । साथ ही इस वातका सी परिज्ञान ब्यव- 
हारतयसे होजात। दे कि ज्ञान दशन चारित्र सुख सम्यकत्व, आदि 
यह जीवके विशेषगुण हैं । क्योंकि थे गुग जीव सिवाय अन्य 
किसी द्वव्यसे नही पाये जाते ह। तथा अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व 
आदि ये सामान्यगुण हैं य गुण ज्ञाचके सिवाय अन्य द्रव्याम भी 
शेये पुद्गलके सिवाअन्य किसी 


द्रव्य नहीं पाये जाते दे इसलिये य पुदगलक विशेष गुण है । इस 


प्रकार बस्तुमें अनचन्‍्त गुर्णोका परिजझ्ञान हानेके साथ साथ ही उसके 
सासात्य विशेष गु्णोका भी परिज्ञान होजात। है । अत गुशगुणी 
ओर सामान्‍य विशेष गुणोंका परिज्ञान होनेपर दी पद्मथंसे आस्ति 
क्य भाव होता है । इसलिये ज्यचहारनयके विना पदा«से 
आस्तिक्य बुद्धि नहीं हो पाती । पदार्थमें आरि तक्यबुद्धिका हाना 
ही सम्यक्त्व है ) सारांश यह है कि पदार्थका स्वरूप विना सम- 
आये समममें शा न्तहीं सकत्ता ओर जो कुछ समझाया ज्ञायगा 
पह अंश अंश रूपसे कहा जायगा अत इसी को पदाथे से सेद 
बुद्धि कहते हूँ। अभिन्न अखंड पदार्थ मे भेव्वुद्धिको हं। उपचरित 
नामसे कहा गया है | झतः:--- हु 
उपचरितके नाससे अज्ञ लोग यह समम लते हैं कि एक 
दृज्यके गुण दूसरे द्रव्यमें आरोपित करता उसीका नाम उपचरित 
है परन्तु ऊपरके कथन से स्पप्ट होजाता है कि गुणगुणी से सेट 


समोीक्ता पड 
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बुद्धिका होना उपचरित है। एक वस्तुके गुण दूसरी चस्तुमे आरा- 
पत् करना उसका नास उपचरित नही हैँ। बह उपचरिताभास 
[| अत्त. जो व्यवद्धारनयकों उपचरित सममककर अपस्माथयूत् 
भानते हैं वे परमार्थसे जोजनो दूर हैं । क्‍योंकि पदार्भभे जबतक 
आस्तिक्‍्च बुद्धि नही होती त्बतक उसके सम्यक्त्व भी नहीं 
होना । सम्यक्त्व के विना पर्सार्थंकी सिद्धि भी नहीं होती यह 
अटल सिद्धात दे | इसलिये पदार्थ में आस्तिक्ण बुद्धि पदार्थके 
स्वरूपको समझे बिना नहीं हो सकती आर पदाथंका स्वरूप विना 
व्यवहार नय के समभमसे नही आसकता । इसलिये ब्यवहा रनयको 
उपचरित कहनेपर उसको अपरमाथेभूत्त नदीं समझना चाहिये । 

क्योंकि व्यवहारनय के द्वारा ही भेद्विज्ञान होता है। अथोत्त्‌ 
न्‍्यवहारनय बवस्तुके विशेषगु्णो का प्रतिपादन करता है इसलिये 
वह चस्तु अपने विशेषगुणोंके द्वारा दूसरी बस्तुसे जुदा ही अतीत्त 
होने लगतो है जेसे जीवका ज्ञानगुण इस नय द्वारा विविज्षित 

होने पर इतर पुदुगला'द द्वठ्योंसे भिन्‍न सिद्ध कर देता दे इसलिये 
जीवमें आस्तिक्य बुद्धि होजाती है। यदहो सम्यवत्व है यही 

परमाथ स्वरूप है यही भेद ज्ञान है। इस भेदज्लानकी प्रशसा 

करने हुये प॑० वनारसीदासजी कहते हैं कि-- 

“प्ेदविज्ञान जगोी जिनके घट सीतल॑चित्त भयो जिम चन्दन 
केलि करे शिवमारगमें जगमांहि जिनेश्वरके लधुनन्दन ॥ 
सैस्यस्वरूप सदा जिनके उर प्रगटयो अवदात मिथ्यातनिकंदन 
शांत दशा जिनकी पहिचान करहिं करजोर वनारसि वन्दन' 

अर्थात्‌--भेदविज्ञान जिसके ज्यवह्वारनय द्वारा होगया है, 
वह मोक्षमार्ग में केलि करता है इसलिये उसको जिनेन्द्रदेवका 
लघु भैया समझकर वनारसिदासजी ने उनको नमस्कार किया 





; ४ ज्ञेत्न तक््च मीमाँसा को 


है । अत व्यवहारनय के हारास्व्रपर्करा मेदब्लिन होनेले बढ 
परमार्थभूत है । और स्वव्स्ठुम गुण गु्णापा भद ऋकरनेत अपर 
सार्थभूत है| क्योकि गुणगुणी छभदस्वम्प वस्तु स्वस्ूप है उमसे 
पेढ करने से वस्तु स्वरूप नहीं बनता से वानरण व्यवहार न 
अपरमा्े भुत है | यह बात हम ऊपर कह पऋआय 2 ता भी णथाद्वा 
समाधान से पुत उसका उल्ज्ग्य कि | गया हैं। असदूभूत ह्यते- 
हार नस के सस्वन्ध में सी हम ऊपर बसा चुके है देससलेठ-शत्तोक 
४०६ | ३०। 2? । ३० तक है तथा अनुपचरित असदभूत ब्यय- 
हार लय का तथा उपचरित असदभूत का स्वरूप एबं उसेका करे 
क्या है इसका स्पष्टी करण आर कर देते & जिससे असदभूत्त 
व्यवहार नय को भी छोई सर्वथा छपरमायेभूत न सममे। वह 
भी कयंचित परमार्थ भूत है क्योकि पर लिमित्त से दोन वोह 
आत्मा में क्रावादि भाव उैसादिफ भात्र है ऐसा ज्ञान हो जाने मे 
क्रोधादि भादाको निवृत्ति का जा सकता है बही परमार्थेसूत का ये 


इस नय के द्वारा हाता है । इसलिये कथंचित अमदमूत्त व्यवहार 
नय भी परमाथभूत्त है। ऐसा नहा समझता चाहिये कि द्र-या- 
नुयोग और द्रव्याथिक नय हो परमार्थमूत है श्लीर सब अनुयोग 
तथा नय प्रमाण निक्षेपादि सब अपरमार्थभूत है आचारयोनि ज्ञो भी 
नय प्रसाण निक्लेपादिक का कथन किया है वह सव परमार्थ सिद्।ि 
के लिये ही किया है, उन सचका विषय समझे बिना चस्सुं स्वरुस 
भो समभमे नहीं आता ओर बस्त स्वरूप समके विना परसार्थ 
की भी सिद्धि नहीं होनी दस लिये जिस अपेक्षा से नय प्रसाण, 
निक्षेपादिक के द्वारा म्थन किया है उस अपेक्षा से वह. इथन 
सत्याथ हे । 


अनुपचरितत व्यवहार नय का हष्टान्त । 


समीक्षा पर 


विलमी परी पूजन भरपम-न सका. मकान 
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“अपि वाइसदूभृतो योज्चुपचरितारख्यो नयः स मवति यथा 
क्रीधाद्या जीवस्य हि विवित्षिताश्चेदवुद्धिभाव:” ४४६ पंचा० 
अथात्तू--अबुद्धि पूर्वक होनेवाले क्रोधादिक भावों मे जीवके 
भादा की वि*ज्ञला करता यह अनुपचरित असदूभूत व्यचद्दार नय 
कहलाता है। भावाथे-- दूसरे द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में विच-' 
चित किये जाय इसी को असदूभूत व्यवहार नय कहते है। 
क्राधादि भाव यद्यपि ज्ञीव के ही वेभाविक आाव हैं तथापि बढ़ 
भाव कर्मों के सम्बन्ध से होते हैं इसलिये यह भाव जीव के नहीं 
है परनिमिच् से उत्पन्न हुये हे अतः उनकी जोंब के भाव कहना 
जानना असदूभूत नय है । कोघादि भाव दो तरह के होते हेँ-एक 
बुद्धि पूवेक, एक अबुद्ठधि पूरक । बुद्धि पूर्वक भाव स्थूत्न रूप से 
उदय में आरहे हों जिससे हम क्रोध कर रहे हैं वह बुद्धि 
पूर्वक क्रोधादि भाव हैं। तथा क्रोघादि भाव सूच्सता से उदय से 
आग्हे हो जिसके विषय मे हम यह नहीं कह सकते कि क्रोघादि 
भाव हैं ऐसे सूक्ष्म अप्रगट रूप क्रोघादि भावों को अचुद्धि 
पूर्वक क्रोधादि भाव कहते हैं उनको जीवके विवक्त्त्त करना 
अनुपचरित असदूभूत व्यवहार नय है । यहां पर उभाव्रिक भावों 
को--पर भावो को जीव का कद्दना इतना अंश त्तो असद्भूत का 
है | गुणगुणी का विकल्‍प व्यवहार का झअश दे अवबुद्धिपूर्वक 
क्रोधादिको कहना इतना अश धनुपचरित का है। इस नय की 


प्रवृत्ति का कारण--- 
“४कारणसिह यस्य सतो या शक्ति: स्याहद्ििमावसयी | 


उपयोगदशाचिशिष्टा सा शक्ति: तदाप्यनन्यमयी”” ४४७ पं० 


अर्थ---जिस पदार्थ की जो शक्ति चेभाविक भावमय हो रही 
प्‌ 
है और उपयोग दशा यानी कार्य कारणी विशिष्ट दे । तो भी चह 


८६ जैन तत्व मीमासा का 
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शक्ति अन्य की नहीं कही जा सकती । यही अनुपचरित असद॒- 
भूल व्यवहार नय की प्रवृत्ति में कारण है। अर्थात्‌ यदि एम 
शक्ति दूसरी शक्ति रूप परिणत हो जाय तब तो एक पदार्थ के 
गुण दूसरे पदाथे में चले जाने स शकर और अभाव दाष उत्पन्न 
हाते हैं। तथा ऐसा ज्ञान और कथन भा मिश्यां नय है, जीवके 
क्रोघादि भाव उसके चारित्र गुण के ही पर-निममित्त से होने वाले 
विक्रार हैं! चारित्र गुण कितला ही विकार मय अवस्था में परि- 
णत क्यों न हो जाय परन्तु वह सदा जीव का ही रहेगा | उस- 
लिये यद्दा असद्भूत उयवहार चय प्रवच हाता हैँ। साराश-- 
किसी चस्तु के गुण का अन्य रूप परिणशत नहीं हाना इसी नय 


का हेतु दे | 


उपचरित असदुभूत व्यवहार नर्थ-- 


उपचरितो5सद्भूतो व्यचहाराख्यो नयः स भवति यथा | 
क्रोधाया! औदगिकाश्चेहुद्धिजा विवज्ञा; स्यु; १४६ । पंचा _ 
अधे--- श्रोद यिकक्रो धादि भीच ये दि चद्धि पृथक हा फिर 
उन्हे जीवका सम्मकता या कहना उपचरत असदुभूत व्यवहार 
नय है अथाव प्रगट रूप क्रोधादि भावाो को जानता है कि में 
क्रोधादि कर रहा हू फिर भी उनको अपना निज का भाव सम- 
मना या कहना ऐसा उहना समझना उपचरित असदूभुतत उयव- 
हार सय है | क्रोधादिक भाव केबल जीबके नहीं है उन्हें जीवका 
कहना इतना अश ता असदूभूत का है | क्रोधादिकोंक्रों क्रोधादिक 
सममभक कर केभी उन्हें जीवके बताना इतना अंश उपचरिन का है| 
गुणगुणी में भेद करना इतना अंश व्यवहार का है | अत्त* बुद्धि 


पर्वेक झोघादि आय छठे गुण स्थान तक होते हैं इसके ऊपर 
नहीं होते | 





समी च्तता प्प्फ 


जा मिल सनी मा जन 
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इसलिये छट्ठे गुण स्थान के ऊपर उपचरित असदूभूत 
उ्यवह'र नय को प्रवृत्ति नहीं होती, छठो गुण स्थान तक ही 
ठीती है। इससे आगे नहीं । 
वाज विभावभावाःस्वपरोमयरेहेतवस्तथा नियमान्‌ । 
सत्यप्रि शक्तिविशेषे न परनिसित्ताद्िना भवन्ति यतः ॥ 
५५० पंचाध्यायी 
अधे--जितने भी बेसाविक भाव हें वे नियम से अपने और 
परके निमित्त से होते है यद्यपि वेभाविक रूप परिणसन करना 
यह निज गुण है तथापि बेभाविक परिणसन पर के निमित्त 
बिना नहीं होते है । अतः आत्मा के गुणों का पुदूगल कर्मा के 
निमित्त से बैभाविक रूप होना द्वी उपचारिंत असदूभूत व्यवहार 
नय का कारण है । इस नय का फल-- 
तत्फलमबिनाभावात्साध्य त्वबुद्धिपू८का भावाः । 
तत्सत्त।मात्र प्रति सावनमिहबु(द्िपूव का भावा ॥ 
५५०१ पंचाध्यायी 
अ०»--बिना अजुद्धि पूलेक भाषों के बुद्धि पूवक भाव हो दवा 
नहीं सकता । इसलिये बुद्ध पूवेंक भावों का छावुद्धि पूर्वक 
भावों के साथ अविनाभाच हे अधिनाभाव होने से शअबुद्धि पूब- 
भाव साध्य है । और उनकी सच्चा सिद्ध करने के लिये साधन 
बुद्धि पूर्वक भाव है, यही इसका फल है । भावार्थे-चुद्धि पूवक 
भावों से अबुद्धि पृव्क भार्वो वा परिज्ञान करना ही अल्लुपर्चारत 
असदूभूत व्यवहार नय का फ्ल हू। शद्बा- 
ननु चासदुभूतादिभेवति स यत्रेत्यट्धिगुणारोपः३ । 
इृष्टान्तादपि च्‌ यथा जीवो वर्णादिमानिहास्त्विति चेत्‌ । 
५५२ पंचाध्यायी 


ऑन 


च्द्डे नेन सन्त मीसासा को 
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अरथे--असदमभूत व्यवहार नय ब्हा पर प्रद्नत्त ह्ता द्दू जा 
कि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु सें श्रारादित विय्रे जात हू ! 
ऋइष्टास्त जैसे जीव को वर्णादि वाला कहना । ऐसा मानने में क्‍या 
हानि है । भावाथ--प्रत्थकारन ऊपर अज्ुपर्चास्त और डपच- 
रित दो प्रक/र का ही अमदुभूत व्यवहार नय तद्वदू गुण्पारोपी 
बतलाया है क्षथात उसी वस्तु के गुण उसी में आरोपित ऋरने 
की विद्नच्ता को असदूभूत नय कहा दे क्योंकि क्राधाद भाव भी 
तो जीव के ही है ओर बे व से ही विवज्तित किये गये है । 
जेसा,कि समयसार में कहा हैं क्॒तो कर्म क्रिया क्वर में । 

“शुद्ध माच चेतन अशुद्ध भाव चेतन | 


दुईँ की करतवार जीब ओर नहि मानिये || 
५५ 
कम पिणडकी विज्ञास वश रस गनन्‍्ध फास |! 


करतार दुह को प्रुदूसल परसानिये ॥ 

तांतें चशौदि गुश ज्ञानावरणादि कर्म | 

नाना परक्ार पुदूगल रूप शातिगे | 

सम घिमल परिणाम्त जे जे चेतन के | 

ते ते संत अलख पुरुष यों बखानिये” | 

उस कथन से भा यद्दो बात सिद्ध होती है कि क्रोधादि भाव 

जीव के ही चैभाषिक अशुद्ध भाव हैं। ऐसा जो अलख सर्वक्ष 
त्नीत हर देव ने कहा है। किन्तु शंकाकारका कहना है कि सद्भूत्त 
अवहार नय का तदंगुण रोपी कहना चाहिये और असद- 
भूत नय को अत्तद्‌गुणारोपी कहना चाहिये | इस विषय में शंका 
कार कहता दे कि वरणादि पुदूसक के गुण हैं उत्तको जीव के 
कहना यही असदूभूत 


रहना यहा असदूभूत व्यचह्यर नय का विषय है. आचार्य कहते 
है फि ऐसा नहीं है। दे. 


हु समीक्षा प६ 
“तन्न यतो वे नयास्ते किन्तु नयाभाससंज्ञक: सन्ति [' 
स्वयमपतदू गुणत्वादव्यव॒हाराइविशेषतो न्यायात्‌” ॥ 
५ ५४२ पंचाध्यायी 
. अअ्य-शह्लाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
जा तदूगुणारोपी नहीं हे किन्सु एक पस्चु के गुण दूसरी वस्तु में 
आरोपित करते है वे नथ नहीं हैं किन्तु नयाभास हैं श्रतः चें 
व्यवहार के योग्य त्तहीं हे । 
शेकाकार फिर कहता है कि-- 
“नंनु किल वस्तुविचारें भवतु ग्रुणो वाथ दोष एच यतः 
न्धायवलादायातो दुवारः स्यान्वयग्रवाहश्व' ! ५४६ पंचा० 
अर्थ--बस्तु के विचार समय में गुण हो श्रथंवा दोष दो जो 
वस्तु जिस रुप में है उसी रुप में वह सिद्ध होगी चाहे छसको 
यथाथे सिद्धि मे दोष आवे या गुण । नयों का प्रवाह न्याय बल 
प प्राप्त हुआ है, इसलिये वह दूर नहीं किया जा सकता अतः 
जीव को वर्णोदिमान्‌ कहना यह भी एक नथ है। इस नयकी 
सिद्धि में जीच और वर्णादि में एकत्ता भले द्वी प्रत्तीत हो परन्तु 
उसकी सिद्धि व्ावश्यक है । 
उष्तर-- 
सत्य दुवारः स्थास्नयग्रवाहों यथाग्रमाणाद्धा । 
दृर्वारश्च तथा स्यात्सस्यड मिथ्येति नयविशेषोषि ॥ 
५५७ पंचाध्यायो 


अथ--यह बात ठीक है कि नय अचाह् अनिवायें हे परन्तु 
साथ में यह भी अनिवाय है कि वह अमाणाधीन ह्ो! अन्यया 
धह मिथ्या है कुनय दै कयं।कि कोई नय यथार्थ द्वावा हैं ता काई 


के जैन तत्त्व मामासाऊ! 


ब्प्जा 
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नय मिंथ्या होता दें। यह नयो की विशेषता भी अनिवार्य दे 
जिस प्रकार सम्यग्ज्ञान ओर मथ्या ज्ञान इस प्रफार ज्ञान दोश 
रूप है उसी प्रकार लय भी सम्यक्‌ नय ओर मिथ्या नय रेस 
नय भी दो प्रकार को है इसो बात की प्रगेट करते हुये आचाय 
कद्दत हैं कि--' ड हो थे 

अथंधिकल्पो ज्ञानं॑ भवात तदेक विकल्पमात्रत्वात्‌ । 

अस्ति च सम्यण्ज्ञानं मिथ्याज्ञानं विशेषत्रिषयत्वात्‌ | 


भू प८ पंचाध्यायी 

अथे--ज्ञान अथ विकल्पात्म होता है। कर्थात ज्ञान स्त॒परट 

पद्यथ को विषय करता हे इसलिये ज्ञान सामान्य की अपेच्ता से 

ज्ञान एक ही है। क्योकि अर्थ विकल्पता सबद्दी झ्ञानों से है । 

परन्तु चिशेष २ विषयों को अपेक्षा से उसी ज्ञान के दो भेद हो 

जाते हैे। सम्यस्ज्ञान ओर मसिथ्या ज्ञान। दोनों का स्वरूप 
खआ्राचार्थ प्रतिपादन करते हैं । 


“तत्रापि यथावस्तु ज्ञा्द सम्यग्विशेषहेतु स्थात्‌ । 
अथ चेंद यथावस्तु ज्ञानं मिथ्याविशेषहेतु) स्यात्त्‌ ॥ 
५४६ पंचाध्यायो' 


अथ--- इन दोनो प्रकार के ज्ञानों में सम्यग्जाच का कारण 
वस्तु का यथाय ज्ञात है ' तथा मिथ्या ज्ञान का कारण वस्तु का 
अयथाथ् ज्ञान है | अथोत्‌ जो जस्तु ज्ञान में चिषय पडतो है | उस 
बस्सुका चै सा ही ज्ञान होना जैसी की वह है उसे सस्यरज्षाल कहते 
हूं जेसे किसी के ज्ञान मे चादो विषय पड़ी हो ता चाद्ीको चादी 
हो सममे तव तो वह ज्ञान मसम्यण्न्नान है और यदि बह चांदी 
को सीप समझे तो वह प्लान मिथ्याज्षान ह्ठ । च्योंकि जिस झानमें 


परतु तो कुछ ओर ही पडो हो और ज्ञात्त दूसरी ही चस्तुका हो त्तों 


समीक्ता * ६९ 
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उसे मिथ्याज्ञान कहते हैं | इस प्रकार विषय के भेद से शान के 
भी सम्यकू ओर (/सथ्या ऐसे दो भेद दो जाते दै। अत. श्ञान 
के ससास नय के भो दो भेद सम्यक ओर मिश्या रुप होते है। 
जाने यथा तथासा नयोस्ति सर्वो विकल्पमात्र लात । , 


तत्रापि नय; सम्यव तादितरथा स्यान्नयाभासः ६६० *पूँ० 
अथ--जिस प्रकार ज्ञान दे उसी प्रकार नय भी है। अर्थात्‌ 
ऊँस सासान्य ज्ञान एक है वैसे सम्पूर्ण नयभी विकल्पमात्र होनेसे 
( विकल्पात्मक ज्ञान का ही नय कहते है ) सासान्‍्य रुप से एक 
हू। ओर विशेष को अपेच्षा स ज्ञान के समान नय भी सम्यक्‌ 
तय ओर सिथ्या नय ऐसे ढोय भेद वाले हैं। जो सम्यकू नय 
3४ उन्हें नय कहते है । जा समिथ्या नय हैं उन्हे नयाभास 
कटसे है । 
दोनों नया का स्वरूप 
“तदगुणसंविज्ञानः सोदाहरण; सहेतुरथ फलवान्‌ । 
यो हि नयः स नयथ स्याहिपरोतो नयी नयाभासः ।! 
५६१ पंचाध्यायी 
अर्थ--जो तदूण्युण संविज्ञान हो अर्थात्त शुणगुणी के सेद 
पूर्वक किसी वस्घु के विशेष गुणा को उसी में बतलाने वाल्ला द्वो 
उद्यहरण सहित हो, हँतु पूर्वक हो, ओर फत्र सद्दित, हो पद्ध नय 
कहलाता है उपयुक्त बातोसे विपरीत हो बहू नय नयाभास दे। 
हलवच्त्वेन नयानां साव्यसवश्यं प्रमाणचद्धियत्‌ । 
स्यादनथंविग्रमायणं स्युस्तदंशत्वात्‌ ।) ४६२ पंचाध्यायो 


अर्थ-जिस प्रकार प्रमाण का पल्सह्ति होना परम ऋाच्श्यक 
हैं] ब।० <्च्च्टी प्रगाण व्ह्लात्ता है प्सोका डबच्यव नय 


६२ नेन तत्त्व मीमांसा की 
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फडलाता है। नय प्रमाण के ही अंश स्वरूप टे | टस प्रकार अत 


अंशी रूप होने से प्रमाण के समान नय भी फल सहित दाता 
है। साराश-- 


“तस्पादनुपादेयोव्यवहारों तदगुणें तदारोपः | 
इष्टफलाभावादिह न नयो वर्भादिमान्‌ यथाजीवब:! ॥ 


५६३ पंचाध्यायी 





अर्थ--जिस चस्‍्तु में जो गुण नहीं हूँ दूसरी वस्चु के गुण 
उसमे आरोपित्त-विवक्षित किये जाते है । जहा पर ऐसा व्यवडार 
किया जाता है वह ध्यचहार ग्राह्म नहीं है । क्योंक्रि ऐसे ठयवह्मार 
से इष्ट फल की भ्राप्ति नहों होती है। इसलिये जीवकों वर्णादि 
घाला कहना यह नय नहीं है किन्तु नयाभास दे | क्‍योंकि जीव . 
के चणादि गुण नहीं हे फिर भो उन्हे जीव के कहने से जीच 
'ओर पुदुराल में एकत्व बुद्धि होने सगती है | यहो इष्ट फल की 
हानि है। इसलिये चाहे सदूभूत व्यवहार नय हो, चाहे असदभूत 
व्यघहार नय हो तदूग़ुणा रोपी ही नय है श्रन्यधा वह लयाभास 
हे । क्रोधादि भाव पुदुगल कर्म के निमित्त से आत्मा के चारित्र 
सुण का विकार हँ-इसलिये आत्मा ही के वैभाविक भाव हैं अतः 


जीच मे उमको आरोपित करत्ता यह अतदगुणारोप नहीं कह्दा 
ला सकता किन्तु 


ः तदूगुणारोप ही है। क्रोघादि भाव शुद्ध 
आत्मा से नहीं है किप्तु पर के निमित्त से होते हैं। इसलिये 
उन्‍न्ह असदूभूनत व्यवहार नय का चिषय कहा ज्ञात है ! 


के कल में पडित फूलचन्द मिद्धान्त शार्त्री जी का यह 
अद्दना 


|| नल अन्य कक 
ऊ जी अन्य द्रव्य के शुर्णा को ऋन्य द्रब्य के कहता 
नह असदसूत्त ज्यचहार नय है” इसके प्रमाण में खण्ड रूप 
नय चक्र को गाथा उद्धृत की है बह इस प्रकार है। “अख्णेसि 
शणणशुणों भणइ असब्भ्‌ 


रा कक ७ ही # # कु ज्ज्३े दस सिषय र्मे सच ० 


समीन्ता हद 
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पं? टोडरमल जी के वाक्य भी मोक्त सार्श प्रकाश के उद्‌ चुत किये 
्द वे निम्न प्रकार है | *तहा जिन आगम विषे निश्चय-व्यवद्दार 
रूप बशुन है निनविपे यथार्थ का नाम निश्चय है। उपचार का 
नाम ब्यचदार है? । अधि ७ पृष्ठ ८७ व्यवहार अभूताथ द्द 
सत्य स्वरूपको न निरुपे है | किसी अपेत्ता उपचार करि अन्यथा 
निरूपे हैं । तबहुरि शुद्ध नय जो निश्चय द| सो भूताय है जेसा 
चस्तु का रूप है तेसा निरूये हैं? अधि० ७ प्रु० ३६६ 
“एक द्वी द्रव्य के भांव को तिस स्वरूए ही निरूपण करना 
सो निश्चय नुय है | उपचार करि तिस द्रव्य के भाव फो अन्य 
दृव्य के भाषस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है” आधि० 
७ | पृष्ठ । ३६६ 
चपचरि+ कथन के उदाहरण--प० फूलचन्द जी ने दिये हैं 
थे इस प्रकार है--- 
१-- एक द्रठय अपनी विवक्तित पर्याय हारा दूसरे द्रव्य का 
कता है और दूसरे द्रव्य की चह्‌ पर्याय उसका कम हे | ॥॒ 
२-- “अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य 'को परिणमाता हे या उसम 
आत्तिशय उत्पन्न करता है |? 
३--अन्य द्रव्य की विचनज्षित पर्याय अ्मन्य द्रव्य की विव- 
चित्त पर्याय के होने में हेतु हैं। उसके विना वह काय नहीं 
न होता हे 
४--“शरीर मेरा है तथा देश घन और स्त्री पुत्नादिक मेरे 
हैं आदि” पृष्ठ । २।१३॥। ४ जैन तत्त्व मी ० ेु 
प॑० फूल'्बन्द जी के उपरोक्त कथनसे यह स्पष्ट जाहिर होता ** 
कि उनका विचार व्यवहार नयको चाहे सदूभूत हो चाहे शअसंदूभूतत 
दो दोनोंही नय चस्तु स्वरूपको छ न्यथा प्रस्मे है रेसा स््ि करन 
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६४ जैन तस्व मोमासा का 


का है | व्यवहार नय को आचाया से उपचरित कर्या छप इस 
बातको पंडितजा भी ज्ञानते हू फिरभी आपने हसिवदय नयाभास। 
का उदाहरण देकर व्यवहार तय को सर्वबा अवदगुगारोबा ठ/ 
रानेका प्रयत्न किया है यह आरचर्य की बात्त है | कक्‍्यादि निश्चय 
और व्यवहार नय दोनो ही नय प्रमाण के अंश # इसलिये 
प्रसाणाधीन हैं | छत जिस प्रकार प्रमाण फलसरिति है उसी 
अकार नय भो तदूगुग साविजान उदादरण सहित हा, देतु पृछक 
ही ओर फलसद्वित हा वह। नलय नय कहलान के याग्य दे जन्नत 
जिस नय द्वारा जिस वस्तु में जो गुण नहीं दे उस चस्तु में 
दूसरी वस्तु के गुण आरोपित किये ज्ञाते हें बह व्यवहार रूय 
साहा नहा, वह नय नहीँ, नयाभास है क्‍योंकि ऐसी नयों द्वारा 
उष्ट फल को सिद्धि नहों हाता इसका >[स कारण यह | 
पर में एकत्व चुड्धि होने लगती है । थद्दी इ2ट फल का विधातत 
दे इस बात को झपर में अच्छी तरह सिद्ध छिया जा चुका दे । 
अत अनदूगुणारोपी नयो का उदाहरण देकर आपने “प्येत्न तत्व 
मोसासा” की हे वह जैस तत्त्वप्ीसासा च होन जाकर जन तत्व 
की अवहेलना कही जा सकती है । 
..._ डितज्ञो ने जा उपचरित कथन के चार उद्दाइरण पेस किये 
ने सयाभासो के क्यो उदाहरण हैँ इस |चान को हृप्त यहां पर 
५५६ प्रमाण से सिद्ध करके दिखलाबेंगे | 
' अथ्‌ सन्ति नयाभासा यथोपृचार व्यहेतुदृप्टान्ता। | 
अत्रीच्यन्ते केचिद्रेयलया वा नयादिशुद्चर्थम!! || 


कर हब ४६६ पंचाध्यायी 
+->उपचार न्ाप्न वाले उपच्यर पर्द ह्प्मन्तों 
नयाभास कहते हैं । य आओ: बज 
इसलिये कि सथा, 3] पसीसों का उल्लेख किया 
जाता है इसलिये कि नयाभासोी को समभलेने पर। उन्हे छोड दिया 


जय कहर. मा लि 
््ञ जा 
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न्ज् री. भा करी फिकनरीग्ण आरा, उरी. अर जलन 


जाय | और उस्त नयाभासों को देखने से शुद्ध नयो का परिज्ञान 
ह। जाय तो नयाभासो के भ्रम में न पड़े। 
8 अ के, बन 
आस्त व्यवहार: किल लोकानामयमल्लब्धबुद्धित्वात | 
यो5यं मलुजादिवपुमवति स जीवस्तप्यतोनन्यत्वात ॥। 
| ५१६७ पंचाध्यायी 
अर्थ--बुद्धि का अभाव दोने से लोकों का यह मनुष्यादि 
सरौर हू चह जीव है क्‍योंकि चह जीव स अभिन्‍न है । 
“सोय॑ व्यवहारः स्थादव्यवहारों यथायसिद्धान्ताव | 
अध्यपसिद्धान्तत्वं नासिद्धं स्थादनेकथर्मिकत्वात!” ॥ 
५६८ पंचाध्यायी 
अआ्थ--शरी र में जीव करा व्यवद्दार जो लोक मे होता है घह 
उ्यचद्दार अयोग्य व्यवह्यार है | कारण बह सिद्धान्त से 
चाईघत है ! सिद्धान्त विरुद्धना इस व्यवहार में असिद्ध नहीं है । 
किन्ठु शरीर और जीव को भिन्न भिन्न धर्मी होने से अ्रसिद्ध ही 
हूँ अर्थात शरीर पुदुगल द्रव्य मिन्न पदार्थ है, ओर जीच द्रव्य 
भिन्न णएदार्थ है फिर भी जा लोग शरीर में जीच व्यवहार करते 
है बह अवश्य सिद्धान्त विरुद्ध है | ॥॒ 
“ज्ाशंक्यं कारणमिदमेकन्नत्रांवसाहिमात्र यत्‌ । 
सवद्रब्येफ़ यतस्तथाण्गाहाद मवेदतिव्याप्ति३ ॥॥ 
५१६६ पंचाध्यायी 


अर्थ-शरीर और ज्ञीव दोनो का एक क्षेत्नमें अवगाहम-स्थिति 
है इस कारण खोक में छोसा व्यवहार द्वोता हे ऐस्टो आशंका भी 
नहीं करना चाहिये क्योकि एक्र क्षेत्र मे तो सम्पूर्ण द्वव्यों का 
छवशाहन हो रहा है | यदि एक क्षेत्नसे अवगाहल होना ही एकता 


६६ ज्ञेन्न तत्त्व मीमांसा की 
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का कारण हो तो |सभो पदार्थों में अतिव्याप्वि दोप उत्पन्न होगा 
अर्थात्त चर्म, अवर्म, आक्राश-काल, जीव पुदुगल ये छट्ों हु 
द्र्य एक क्षेत्र में रदते हैं । परन्तु छद्दोंके लक्षण जुदे जुदे ४। 
यदि एक क्षेत्र अबगाह ही एकता का कारण हो तो छट्ठी में अति 
ब्याप्ति दोष जावेगा और उनमे अनेकता भी नही रहेगी | 


“आपि सवति वन्ध्यवन्धक्रमावों यदि बानयोन शंक्यमिति। 
तदनेकत्वे नियमात्तदन्धस्य स्वतोष्यसिद्ध स्वात! || ४७०पूँ० 
र्थ---कदा चित थहू कहा जाय कि जीव ओर शरोर मे 
प्रस्पर वन्ध्यवन्धक भाव है इसलिये वैसा व्यच॒हार होता है । 
ऐसी आशंका भो नहों करना चाहिये | क्या, चन्वच नियप्त, से 
अनेक पदार्थों में होता है | एक पदार्थ से अपने आप ही चन्छ 
का होना असिद्ध ही है। श्रर्थात्त्‌ पुदूगल को वान्वनेवाला 
आत्मा दै। आत्मा से बन्धने चाला पुदूगल है इसलिये पुद्टगज्ञ 
शरीर उन्ध्य हैं। आत्मा उसका वन्धक है । ऐसा सच्वन्य वन्धचक 
सम्बन्ध होने से शरीर में जोव व्यवहार किया जाता है ऐस, 
आशंका भी निमू ल हे | क्योकि बन्‍च तब ही हो सझूता है ज्< 
कि दो पदार्थ प्रसिद्ध हो वन्ध्यवन्यक सें द्वोत ही प्रतोत हाव, है । 
“अथ चेदवश्यमेतस्निमित्तनेमित्त कत्व मस्ति भिथः । 
ने यतः स्वयं स्व॒तो वा परिशसप्ानरुष फिनिमित्ततया/' 


५७१ पंचाध्यायी 

अथे--कदाचित्त मनुष्यादि शरीर में जीवत्व बुद्धिका कारण 
शरीर ओर जोचका निम्िच नेमित्तिक सम्बन्ध हो, ऐसा भी नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि ज्ञो अपने आप परिणमन शीकल है उसके 
लिये निमित्तपनेसे क्‍या प्रयोजन दे । अथौत्‌ जीव स्वरूप मे 
सिम कारण कुछ नहीं कर सकता। जीव और शरीर मे 
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निभित्त सेमित्तिक सम्बन्ध शरीर से निम्ित्तता और जीव में 
नसमित्तिकता का ही सूचक होगा । वह सम्बन्ध दोनों में एकत्व 
बुद्धि का जनक नहीं दे क्योकि जीव अपने स्वरूप से ही परिंण॑+ - 
सन करता हे निमित्त कारण के निमित्त से उसमें पर स्वरूपता 
नहीं आती इसलिये मनुष्यादि शरीर में जीव व्यवह्वार करना 


नयाभास हे । 
दूसरा नयाभास 


“अपरोपि नयाभासो भवति यथा मूर्तेस्थ तस्य सतः । 


कर्ता भोक्ता जीवः स्पादपि नोकमे कहते” ४७२ पं० 
अर्थ--आहा रवर्गणा, भाषावगणा, तैजसवर्गणा, मनोचर्गेणा 
ये चार वर्गणायें ज़ब आत्मा से सम्बन्धित होती ?ै तब वे नो 
कर्स के नाम से कहो जाती हैँ। ओर कामोण बगेंणगा जब आात्सा 
से सम्बन्धित होकर कमंरूप ( ज्ञानावरणादिरूप ) परिणत होती 
है तब वह कम के नाम से कदी जाती हैँ। ये कम ओर नाकर्म 
पुदूगल की पर्याय दे इसलिये ये मूर्त हैं। उन मूत कर्सोंका नो 
कर्मो" का जीव कतो भोक्ता है ऐसा कहना यह दूसरा नयाभास 
हे | अर्थात्‌ जीव अमूर्त स्वरूप वाला दे इर्साजलये वह अपने 
द्ानादि भावोंका कतो भोक्ता है । उसको ज्ञानादि भाजा का कतो 
भोक्ता कद्दना यह भी व्यवहार ही दे किन्तु यह व्यवहार असदूभूत 
नही दे | क्‍योंकि जीब के ही ज्ञानाडि गुण जीब द्वी में आरोपित 
किये गये हैं । परन्तु जो जीव को मूतं पदार्थों का कर्ता भोक्ता 
व्यवह्ा रनय से चतलाते हैं इस विषय में आचाय कहते हूँ कि 
चह नय नय नहीं किन्तु नयाभशस है | 
“न्ाभासत्वससिद्धं स्यादपसिद्धान्तो नयस्यास्य | 
ससदनेकत्वे सति किल शुरणसक्रांतिः कुतः प्रमाणाद्धा 
५७३ पंचाध्यायी 


हे जेन तत्त्व मीसांस। की 


2रनयन्‍ीीये ओर. जी करनी... क्‍मतनोन्‍नीी क्रीणानी विन जमाना री यनीया. निया बजाय ंपजरी।..... जन तन्‍मम दानीपानी, 





“गुणसंक्रातिमते यदि करता स्थात्कमणश्च भोक्तान्मा । 
सर्वस्य सर्वशंकरदोपः स्मात्‌ सच शून्यदोपश्च!! | ५७४ पं० 

अरथे--मूर्त कर्मांका जीव को कर्ता भोक्ता चनलाने बाला 
व्यवहार नय नयाभास है यह बात शअभिद्ध नहीं है | कारण एमए 
व्यब॒हाय नय सिद्धान्त पिरुद्ध है। सिद्धान्त विरूइनता ऋ्मा भा 
कारण यह है कि जब कर्म श्लोर जाव दोनो भिन्न भिन्न पढ़ा थे, 
तव उनमें गुण सक्रमण किस प्रकार से हागा ? ध्यधात्‌ सही 
होता | तथा बिना शुणों के परिव तन हुये जीव क्रम का कनाो 
भोक्ता नह हो सकता । यदि चिता गुणा की संक्रानि के ही जीछ 
कर्म का कर्तो भोक्ता हो जाय तो सब्र पदाथों से सर्व शक्कर 
दोष उत्पन्न होगा तथा सब न्द्त्य दोष भी उत्पन्त होगा। इस- 
लिये जीवके गुण पुदुगल में नहीं चले जाने मे ज्ञीच पुदगल कम 
का की भोष्ता नहीं हो सकता है | 

अ्रमका कारण 
अस्त्यत्र अ्रमहेतुजीव स्याशुद्धप रणति ग्राप्य ! 
कमत्वं परिणमते स्वथमि सृति मद्यतो द्रव्यस || 
५७४ पंचाध्यायी ० 

ध्परथ--जीव कर्मों का कर्ता है इस भ्रम का कारण भी यह 
है कि जीण फो अशुद्ध परणत्ति के निभिन्‍तसे पूदुगल द्रव्य कामोण 
वर्गणा स्वय उपादान क्रम रूप परिणत हो जाती हैं। अर्थात 
जीव के राग हं प भार्दोके निमित्त से कार्माण वर्गणा कर्म पर्योद् 

वारण करत्तो है! इसलिये उसमे जीव कठता का भ्रम 
होता हे । । 
“इदमत्र समाधान कतो यः कोषि स स्वभ्वावस्य । 


प्रभावस्य न कता भोक्ता वा तन्निसित्तमात्रेपि” 
५१७६ पंचाध्यायी 
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जुड़ना. 
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अथ-उस श्रम का समाधान यह है कि जो कोई कर्ता होगा 
बह अपने स्वभाव का द्वी कर्ता होगा उसका निमित्त कारण 
मात्र होने पर भी कोई प्रभाव का कर्ता अथवा भोक्ता नहीं हो 
सकता है । ' 
हृष्टास्त 
“भवति स यथा कुलाल; कतो मोक्ता यथात्समावस्य | 
न तथा परभावस्य च कता भोक्ता कदापि कलशस्य । 


४७७ पंचाध्यायी 
ध्रथ--58:सस्‍द्दार सदा अपने स्वभाव का ही कत्तां भोक्ता होता 
हू वह परभाव कलश का कर्ता भोक्ता नहीं होता । अथीात्त्‌ कत्तषश 
के बनाने में वह केवल मनिमित्त कारण हे । निमित्त होने से बह 
उसका करता भोक्ता नहों हा सकता । 
“तदशिज्ञानं च यथा भवति घटो सत्तिकास्वभावेन | 
अपि मुण्मयों घटः स्पानन स्पादिह घेटः कुलालमयः 


५७८ पंचाध्यायी 

अर्थ--कुम्दार कलश झा कततो क्‍यों नहीं द्वे ” इस विषय में 

यह दष्टात प्रत्यक्ष हे कि घट मिट्टी के स्वभाव वाला कुम्डार 

स्वरूप नहीं होता अर्थात्‌ जब घट. के भीतर छुम्हार का एक 

भा गुण नहीं पाया जाता दे तथ कुम्दार ने घट का क्या किया * 

कुछ भी नहीं किया वह केवल उसका निर्मित्त मात्र है। अतः 
व्तोक व्यवह्ार सिथ्या दे ! 


“अथ चेद्धटकर्तासों घटकारो जनतोक्तिलेशोयम््‌ । 
दुब्ोरी भवतु तदा का नो हानियंदानयाभासः”” || 
५१७६ पंचाध्यायी | 


तीसरा नयाभाश 
“अपरे वहिरात्मानों मिथ्यावादं वदन्ति दुसतय: | 
यद्दरेडपि परस्मिन्‌ कर्ता भोक्ता परोषि भव्ति यथा”? ।॥। 


५८० पचाच्याया 
अर्थ--आओऔर' भी खोटी घुद्धि के वारण करन वाले मिश्या- 
दृष्टि पुरुष मिथ्या बाते कहते € जेसे जो पर पदार्थ सचंथा 
दूर दे जीव के साझ बन्धा हुआ भो नहीं है इसका भी ज्ीड 
कर्ता सोक्ता-हाता दे ऐसा वे कहत है । 
“सद् दोदयमावान्‌ यृहघनधान्यकलत्रपुत्रांश्च | 


स्वमिद्द करोति जीदो शुदक्ति वा स एव जीवश्च” ॥ 


१८१९ पचाधघ्याया 
अर्थ स्ता चेदर्लीय कम के उदय से होने वाले घर, घन 


थान्य, स्त्री, छुछ्र, सजीव निर्जीब पदाथ स्थाचर जगम सम्पत्ति 
है उत्का जीबच हीं करों पे ओर चही जीच उनका भोक्ता है । 
शक्का--- 


नस सतत सहवलितादी अदति सुख प्राशिनामिहाध्यक्षात । 
असति च तत्न न तदिदं तत्कतों स एच. वद्भोक्ता | 


५८२ पंचाध्यायी 
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है अथ--अह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि घर स्त्री आदि होने पर । 
ह। जीबों का सुख होता दे उनके अभाव से उन्हें सुख भी नहीं 
हाता | इस लिये जीव ही उनका कत्तों है ओर स्वयं ही उसका. | 
भीक्ता हें । अर्थात्‌ श्रपप्ती सुख सामग्री को यह जीव * स्वयं 
सपम्मह करता डे ओर रवयं भोक्ता है | है 
उत्तर--- 
कद चक्की यक ॥.... $ घ 
सत्य बेपयिकमिंद पर मिह तद॒पि न परत्न सापेक्षस्‌ | 
सूति वहिरथेपि यतः किल कफैषाबओ्चिदसुखादिद्देतुत्वात्‌ ।। 
५८३ पंचाध्यायो 
र्ध--यह बात ठीक है कि घर वनितादि के संयोग से यह 


नसनारी जीव सुख समझने लगता दे | परन्तु उसका यह सुर 
स्थल मे पियिक विषय जन्य है वास्तविक नहीं है सो भी घर 


सत्रों आदि पदा्थी की अपेच्छा नहीं रखता है छकारण घर स्त्रा 

दि वाह्य पदार्थो' के होने पर भी किन्हीं विन्‍क पुरुर्षो को सुख 

के बदले दुख भी होता है। उनके लिये वही सामग्री डुप्स का 

कारण बनजाती दें | इसालय-+- 

“इढ्मत्र तात्पय भवतु स कर्ताथवा च भा भषत । 

प्रीक्ता स्वस्य परस्य दे यथा ऋछथज्चिज्चिदात्मकी जोचः 
५४८०७ पंचाध्यायी 


अर्श->यहा पर साराश इतना ही है कि जीव अपनों ओर 
पसका यथाकर्थचित्‌ कर्तों हो अथदा भोक्ता हो अथवा मत हो 
परन्तु यह्‌ चिदात्मक चचम्य स्वरूप है| अर्थात्‌ जीव सदा अपले 
नाथोंका ही कर्ता और ओक्ता छोता है, परका नहीं । 





द्प् जन तत्त्व मीर्मासा कहे 


जध्पड. गीफ कस ि...सआआ...जीय शशि 
जया. स्‍मीजआभजी की पे नि -की मनरी नकारा ” 2 पराजित >भा केला. फिगर सका पका... पनीी चली हनी अञीशिग कनीय 


चोथा नवाभास- 
“अममसपि च नयामासा सवति मिथावाध्यत्र धमम्वन्ध: | 
ज्ञान ज्ञेयगतं वा ज्ञानगर्त जे यमेतदेव सथा ४८५ पतच्र[० 


अर्थ-प्रस्पर लात आर छेयका जो बॉग्य बावक सप सम्पस्ध 
है उसके कारण ज्ञानको से यणत जे यका वन्त मानूना अथ वाशदय 
को कह्ानगत मानना यह भी नयामसास हैँ | शवात्र धशानतका 7 
भाव दे वह हर एक पदार्थ का ज्ञान परन्त'वकर्सा पद रा 
जानता हुआ भी वह सदा अपने ही स्वस्पस स्वर रदना हब 
पदाथम नहीं चल्लाजाता दे । जार न वह इसका बस हा दा जाता 
है। तथा न पदाथंका कुछ अश ही ज्ञानमे आजाता हैँ । जा फरार 
इसके विरूद्ध मानते हैं वे नयाभास मिथ्या ल्ान स प्रसित है| 
“सकलचस्त जगमे अस होई वस्त वस्तुसो मिले न कोई। 
जीव बस्तु जाने जग जेती स्पेक भिन्न रहे सचसेती'' ॥ 


स्विशुद्धिद्वार 
न्द्रा छटार त्त्त्‌ 


न से ब्य्यृकि- 


जेस चन्द्र किरण प्रगट भूसि स्वेत करें भूमिसी न हात सट | 
ज्योतिसी रहत हे । तेसे ज्ञानशकति ग्रवाशे है उपादेय ज्ञ याक्तार 
ढोसे । स॑ ज्ञीयका गहत ह्द | शुद्ध वस्तु शुद्ध ण्योौ गरूप परिश प्त 
सत्तापरमाणमादधि ढाहे न ढहत है| सती तो और रूप कवहू न हीत 
सवथा निश्चय अनादि जिनवाणी यो कहत है। 


““चक्ष रूप पश्यति रूपगत तन्न चच्षरेव यथा ।* 
ज्ञान जे समवेति च क्ञष यग॒त वा न भमवति तजज्ञानं” ४८८ 


अर्थ---जिसप्रकार चहक्ु रुपको देखता दै परन्तु वह रुपमें 
चला नहीं जाता अथवा रूपका वह बर्म नहीं होजाता है । 


समीक्षा १०३ 
''इन्यादिकाश्च बहचः सन्ति यथालक्षणनयाभासा: । 
तेयामयम्ृद शो भवति विलक्ष्यो नयाननयाभासा: ४८७ 
वध्र०-कुछ नयाभार्सों का ऊपर उल्लेख किया भया है उनके 
मिवाय और भी चहुत्तसे नयाभास हैं जोकि वेसेही लक्षणों वाले 
है । उन सब नयाभासोका यह उद्द श्य आशय नयसे संवथा चिरुद्ध 
- हैं इसलिये वे नयाभास कह जाते है | अर्थात्‌ नर्योका जो स्थरूप 
ऋरटागया है उससे नयाभासोका स्वरुप विरुद्ध दे। इसलिये जो 
समीचीन नय हैं, उसे नय कहते है आझोर मिथ्यानयको नया- 
भास कहते हैं । 
प० फ़लचन्दजीने उपरोक्त नयाभासोंका उदाहरण देकर समी- 
सीन ठयवद्दार नयोंके सिथ्या सिद्ध करनेक्री चेष्टः की दे किन्तु 
विद्वानोंके सामने वह बात टिक नहीं सकती नयचक्रक्रा अ्माण 
असदूभूत्तव्यवद्दारनयका पंचाध्यायीके अनुरूप ही है किन्तु 
“श्रण्णेसि अण्णगुणो भणइ असव्भूद,, 
हसगाथावा अर्थ आपने कर्म नोकसे तथा घट पट।दिका कत्ता 
मानना धअसदूभूतव्यवह्ा रनय का विषय वतलाया है सो ठीक 
नही है क्योकि अन्य द्वव्यका अन्य द्रव्य कतो माननेवाला नय 
नहीं है वह नयाभास है यह वात ऊपरमे वत्तलाई जाचुकी दे । 
इसलिये “अण्णेसि अण्णशुणो भणई,, इसका धअर्थ यह नहीं दे 
कि अन्यद्रव्यमें अन्यद्रतव्यके गुण आरोप करना असदूभूत च्यव- 
हारनय है। किन्तु अन्यद्रव्यके निर्मिचसे द्वोनेवाले अपने में चेमा- 
विक परिणामोको अपना कहना अर्थात्‌ क्रोघादिक कर्मोके निमि- 
प्से होनेवाले आत्माके क्रोघादि वेभाविक भावचोंको आत्माका 
कबटना यह असदुभूतव्यवद्यारनयका घिषय है । यह क्रोधादिभाव 
अप्माही में होते हैं, जडमे नहीं इसलिये ये तदूगुणारोपददी 
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अतदुगुणारोप नहीं जेघा कि ऊपर खुल्ारग किया जाचुका हूँ । 

आपने जो असदूभूतव्यवहार नयको व्यास्याम बृहदूद्रव्य- 
सप्टकी गाधाकी टीकाका प्रमाण दिया दे वह नयाभासोकी 
तान्यताका है । इसका कारण यह दे कि उसकी टोक।म टाकाकार 
स्पष्रपसे कहते हैँ कि “मनोवचकारूथ्यापार क्रियारहित शुद्ध 
(नजशत्मतत्तभावनासे शूब्य ऐसा जो श्रात्मा वह एसा मानता 
हैँ के कं्ननोकस और धट पटादिका कर्ता जीव है | 


“मनोवचनकायव्यापारर हित निजशुद्धात्मतलभावनाशुन्यः 
सन्‍्नुपचरितासद्ध तव्यवहारण ज्ञानावरणादिद्गवव्यकर्मणां 
आदिशब्देनोदारिकये क्रिकाहारकशरी रत्रयाहारादि पढ़ - 
, 'ग्गेप्ति योग्यपुदूगल पिण्डरूपनोकम णां तथवोपचरिता- 
सद्ध तन्यवहारेण वहिविषयघटपदादी ना च॑ कर्ता भवति!! 


इसटीकार्सम ज्ञानावरशादि द्रव्यकर्मोका और ओपदाश्किादि 
शरोग्रूपी नोकप्रोंका एवं आहारादि पट्पर्याप्ति रूप नोकर्सोका 
फेंतों मानना यह छासदूभूृत अनुपचरित व्यवहारनयक्रा विषय 
ऋंागया है तथा घर सकान स्त्रीपुत्रादिकोका कर्ता सालला यह 
श्रसदू भूत उपचरित व्यवहारनयका विषय कहा गया है इससे 
“है नहां समकनाचाहिये कि यह सुलय असदूभूत अलुपर्चारत्त 
जोर उपचरित व्यबहारनयका लक्षण है क्‍्योकति स मीचीस नयका 
₹'क्ुण तदूगुगारोपद्दी कहागया है जो अतदगुशारोप नय हैं वह 
'लय हे ऐसा ऊपर अच्छीत्तरः सिद्ध किया जा चुका है । इस- 
|] त्ये यहा पर जो असदभूत अनुपचरित तथा असदूभूत उप- 
“रतनयकी सान्यताका उल्लेख किया गया है उसको प्रमाणांश 
7 नहीं समभना चाहिये। क्योकि जो प्रभाणाश नय होगा वह 
'तुस्वरूपके ऋशको दी ग्रहण करेगा ) बह अपर वेस्घु को स्वचस्ठु 


समीक्ता १८०४ 


"आकन्‍मीरी" पे पाक भातानीयानम पहन पाक पयकरिण्पदाओ न. परी पडा जानी 








कमा 


समझ कर ग्रहण नहीं करेगा । किन्तु जो नय प्रसाणाघीन नहीं है 
उचल्ठली नय पर पदार्थोे स्वपदार्थक्की कल्पना करत्तर है इसलिये 
वह कुनय है। साराश यह हे कि ज्ञो सिथ्याहृष्टि वॉहेसशआत्मा 
है वहो पर जञा ज्ञानावए्णादि द्रव्यकर्मांका अथवा औदारिकादि 
झरोररूपी नो कर्माका तथा घटपटा दिका करत्तो होता है । इसका 
कारशा यह है कि उसका ज्ञान भिथ्णज्ञानहै इसलिये उसके ज्ञानमें 
पद्ताथ विपरीत ही रूलकता है अत: जेंसा उसके ज्ञानसे रूतकता 
हूं वेसा ही वह मानता है । इससे यद्द सिद्ध हुआ कि स्वानुभूतिसे 
शून्य मिथ्याहष्टि वहिरात्मा नोकमंवाह्कस धनघान्यादिक पदाथी मे 
अह्चुद्धि रखता है यह कुज्ञानका विषय दे । ओर छुज्ञान के अश 
ऋा नाम ही कुन2य तथा सुज्ञानके अशका नाम ही सुनय दे ! 
यह चात असिद्ध नहीं है इसवातको स्वीकार करते हुये भरी पढ्धित 
फूलचन्दजा ने आचार्याके अभिप्रायोको छिणप्रकर कुनयोके उदा- 
टरणोॉट्वारा सुनयोंको कुनय सिद्ध करनेकी चेष्टा की हे । 

एक तरफ तो पआप यद्द कदत हैं कि “त शकरोंका जो उपदेश 
चारों शअनुयोगमे संकलित हैं उसे ब्चनव्यवहारकी हप्टिसे 
किनन ही भागोंसे विभक्त किया जा सकता है ? विविधप्रसाण;से 
प्रकाशभ विचार करन पर विदित होता है कि उसे हम मुख्यरू- 
पसे दोभारोम विभक्त कर सकते है उपचारित कथन और अजु- 
पचरित कथन । जिस कथनका प्रतिंपाद्य अर्थ ( वस्तुस्वरूप 2 तो 
असत्याथे दे ( जो कहागया है वैसा नहीं है ) परन्तु उससे परमा- 
थंभूतभर्थ ( बस्तुस्वरूप / का ज्ञान हो जाता है, उस उपचरित 
कथन कहते है । ओर जिसकथनन्‍नसे जो पदार्थ जेसा है उसका उसी 
रुपसे ज्ञान द्ोता है उसे अजुपचरित ऋथन कहते हैंए | 

इस वन्‍्तत्यका तात्पर्य यह है कि अलुपचरित कथन है हा 
निश्चयस्यरूप हें ओर उपचरित कथन हैँ घह व्यवहाररतरूप ६ 
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अथौन शुणगुगीके भेदरूप कथन है इसलिये चर वस्तुस्वरूप त्ता 
नहीं हे क्योकि वस्तुस्वरूप गुणगुणी अभेद्यप दे तो भी उस 
भेदरूप कथन से परमार्थ स्वरूप बस्तुस्वरूपफा बचाव होजाता है ! 
यह कथन तदग़ुसारोप सुनयक्रा कथन है। क्योंकि सुलय्रके 
विना परमायथमूतबस्तुका बाघ नहीं हांता | झन, यहा पर तो 
आराप उपचरितनयके द्वारा परसार्थयूत अर्थका ज्ञान द्वो जाता है 
ऐसा कह आये है| इसके भागे आपने जो उपचरित केथनके चर 
उदाहरण दिये है वे ऊपर में उद्धृत किय जाचुके, उनसे “शरीर 
सेरा हैं और देश घन तथा स्त्री पुत्राडिक मरे ह” आदि इस उपच: 
रितकथनसे परसार्थरूप अर्थक्ता बोध के से होगा ? नहीं होगा ! यदि 
शरीर बन धास्य स्त्री पुत्रादि सेरे हैँ इस मास्यतासे परमाथ 
स्वरूप आत्मार्थका चोघ होजाता है तो यह सान्‍यता तो अनादि 
कालको है ओर इसी सान्‍्यतासे यह लीव अनादि कालसे संसार 
परिश्रमण कररहा है आजतक इस सान्यतास किसीने भी आत्स- 
स्वरूपको प्राप्ति नही की इसलिये यह उपचरित्त कथन परमाथ॑- 
स्वरूप अबफा विधातक हैं अत्त यह उपचार सिथ्या हे इस 
सिथ्या उपचारका उदाहरण देकर वास्तविक उपचार नयक्तो 
सिश्यानय वतलाना सर्वधा अनुचित दे । 


आप यहभी कहते जारह है कि “शास्त्रों से लौकिक व्यवहार 
फ्ा स्वीकार करनेवाले ज्ञान नयकी अपेक्षा ( श्रद्धा मुलक ज्ञान 
नयका अपेत्ता नहीं ) असदूभूतव्यवह्रनयक्ता क्क्तुण करते हुये 
लिखा है क्रि जो अन्य द्रव्यके गुणों को अन्य द्ब्यके कहता हे 

असदभूतव्यवहार तय है। इस वक्तत्यमे आप ख़ुद इस 
वात का मंजूर करते हे कि शास्त्रोंम लौंक्रिक उयवहारकों स्वीकार 
फरन वात ज्ञान नयक्री अपच्ता जो कथन है बह कथन अद्धामूलक 
सान त्ुवयत१) अपंक्ता कथन नहीं है अथोत्त कज्ान नय असदसूत 
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व्यवद्ा र की अपेच्षास वह कथन है । जब वह अद्धामूलक अस- 
दूभूत व्यवहार नयका कथन नह्दीं है तब कह कथन अश्रद्धामूलक्त 
कुज्ञान नयका ही समा जायगा । इस हालतमें शरीरादि मेरा 
है धन घान्यादिक मेरे हें ऐसी मान्यताको सुज्ञान नय असदूभूत 
व्यवहार नहीं कहा जासकता है। सुज्ञान असदूभूत व्यवद्दारन 
यका विषय तो आत्मामे पर निर्मित्तसे होनेत्राले राग छ्वब परिणाम 


हे, वे आतव्माहीके है । उसीका प्रतिपादन करना सुज्ञान असदूभूत 
व्यवहा रनयका विषय दे । परन्तु शरीरादिक को पुत्रपोत्रादिकको 
बन धान्यादिक सम्पत्तिको अपना सममकना मानना यह वुज्ञान 
असदूभूत्तज्यवह्दारनयका विषय है । इसलिये वद्द मिथ्या दे इस 
नयसे परमार्थभूतत अथकी सिद्धि नहीं दोती । 


यहा पर इस वातकों भी अच्छछी त्तरद समम लेना चाहिये 
कि व्यवहारनयके झआचायेने दो भेद किये हैं । एक सद्भूतव्य- 
वहारनय ओर दूसरा असदूभूतव्यवहारनय अतः सद्भूतव्यचहा र 
नये विषयमें त्तो क्रिस्तीका मतसेद॑ नहीं है क्योंकि इस नयके 
द्वारा सदपदार्थर्में दी व्यवहार दोता है | तो भी आश्यायों ने इसको 
भी अभूतार्थ जिस अपेक्षा से कद्ा है उस अपेक्षा का सर्विस्तर 
स्पष्टीकरण ऊपर किया जाचुका दे | तथा असदूभूतज्यवहारनय 
का भी उदाहरण पूर्वेक एवं हेतु पूणक स्पष्टीकरण फल सहित 
सबिस्तर किया गया है| जिससे असदूभूचठ्यवहा रनयका क्‍या 
विपय है यद वात अच्छी तरह समममें आजाती दे | तथा 
लो किक उयवहारनयाभासोंका भी ऊपरमें कुछ नयाभाखोंका उदाह- 
रण पूर्वक स्पष्टीकरण किया गया है । आधायोने खुलासा करनेमे 
कोई कसी नहीं रक्‍्खी दे, तो भी नयविभागको नहीं सममनेवाले 
सज्जन श्रसद्भूतव्यबह्ा रसयके विषयस गडवडा जाते है । इसका 
कारण यह है कि लौकिक व्यवहाराय जो नयाभासोकी भ्रव्नचि 
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टोरही है उसे भी आचायेनि असदभूत्तत्यवहारनयतका विपय 
कहा है [ इसक्षा सी कारण यह हे कि ठ्यवहारनय दो आार्गमते 
दिसिक्त होनेसे लौक्तिकयवहार समभूदतव्यवहास्म तो मशित है 
नहीं सकते | क्योंकि उससे अतदूगुणारोप हो नहीं सकता | यदि 
उसमें अतदू गुणारोप किया जाय तो बद सदभूत रह न में सकता 
इसलिये तोकिक व्यवहार जिस नयात्ित चल रहा है उस आचा- 
यनि असदूमूतव्यवहारतयमें गसित किया है फिर भी आचायान 
उसे कुलय, तयाभासही कहकर पुकारा हे अत्त. लोकिक सया- 
भासों के उदाहरण से सुनयकों कुनय या सयाभास समझता या 
समम्काता उचित नहीं है । 

इस बात को आप सी स्वीकार झरते 6 कि “इसलिये दोनो 
स्थरत्तों पर उपचार शब्द का व्यवहार किया गया है >»प्र इस 
शब्द सास्यको देखकर उनवी परिगणना एक कोटी से नहीं 
करनी चाहिये | सोक्षमार्ग से भेद ज्यवहार मौण होने से त्यज्ञ- 
नोय है । और सिन्न कतू कर्म ध्यादि रूप व्यच हार अवास्ताचिक 
दोने से त्यजनीय दे |” जैन तत्त्व सीसासा प्रष्ट ९५ । 

तथा नय चक्र का प्रसाण देते हुये आप यह भो स्वीकार 
करते हैं कि “यहा अखरुड एक चस्तुम्में भेद करने को उपचार या 
व्यवह्वार कहा है | इसलिये प्रश्त दाता है कि क्‍या प्रत्येक द्रव्य में 
जो गुण पर्याय भेद्‌ परिलक्षित होता दे वह वास्तविक नहीं दे और 
यदि वह वास्तविक नहीं है त॑ प्रत्येक द्रन्य को सेदाभेद स्वभाव 
क्या सात गया हैँ ओर यदि वास्तविक है तो उसे उपचरित नहीं 


कहना चाहिये | एक ओर तो भेद करने को वास्तविक कहो और 
दूसरी ओर उसे रपचरित सी मातो थे दोनों वारयें नहीं बन 
सकती | सम्ताघान यह है कि प्रत्येक द्रब्यकी उभय रूप से प्रतीतति 


दोती है | इसलिये यह उप्तय रूप ही है इसमे संदेह सदहीं। यदिं 
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इस हृष्टि से ढेखने हैं त्तो जिस प्रकार वस्तु अखरड एक है बह 
कथन वास्तविक ठहरता है ) इसी प्रकार वह गुणगुणी के भेद से 
भद रूप दे यह कथन भी वास्तविक ही ठद्ठरता है फिर भी यहा 
पर जो भेद्‌ करने को उपचार कहा दे सो यह अखण््ड एक वस्तु 
फो प्रतीति में लाने के अभिप्राय से ही कहा गया है। आजस्रय 
यह कि यह जीव अनादिकाल से सेद का मुझ्य समान कर प्रवृत्ति 
करता आरहा है जिससे वह ससार का पात्र बना हुआ है। 
किन्तु यह ससार दुखदाई दे ऐसा समझकर उससे निवृचत्त होने के 
लिये उसे भेद को गौण करने के साथ अभ्रेद स्वरूप अखण्ड एक 
आत्मा पर अ्पती दृष्टि स्थिर करनी दे तभी वह ससार बन्धनसे 
मुक्त दो सकेगा । वतंसान सें इस जीव का यह मुख्य प्रयोजन है 
ओर यही कारण दे कि इस अ्रयोजन को ध्यान में रखकर इससे 
'मोक्षेच्छूक जीव की दृष्टि को पराबृत्त कराया गया है ।?” 
आपके कहने का सारांश यह हे कि जीव अनादि कालसे भेद 
को मुख्य मानकर प्रवृत्ति करता का रहा हे अर्थात्‌ भेद रूप 
ही बस्तु स्वरूप ससस्तता रहा है । किन्तु बस्तु स्वरूप भेद रूप 
( खण्ड रूप ) नहीं हे वहा अभेद रूप एक अख़ण्ड द्रव्य है 
उसमें सेद करना खण्ड करना उसका नास उपचार है । यह डप- 
चार व्यवहार स्व द्रव्य से ही दे इसलिये परमार्थ भूत हूं । जो 
उयवहार भिन्न कद कर्स आदि रुप दे वह वास्तविक व्यवहार 
नहीं है इसलिये मिथ्या है । जब इस बात को 'आप सानते हैं 
तब नेगसादि ससीचीन नयो को अससीचीन बतलाने का क्या 
प्रयोजन है ? किसी भर आगमस सें नेगमादि नयोकी असमीचीन 


तय सिशथ्या नय नहीं कहा दै। यदि कहा दो तो बतलाने 
की कृपा करे! | अन्यथा नेगमसादि नर्यों का विषय सस्यक्त स्प नही 
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है उपचरित है ऐसा कहना आगम विरूद्ध :ूं। नेगमादि नर्था है 
नेगस सम्रह व्यवहार तीत नय तो द्रव्याथिक ( निश्चय सथ ) ४ 
ओर ऋजुयूत्र शब्द सममिझड एव भूत्त यह चार नय पर्याया - 
थिक ( उ्यवहार ) नय हे | 'तेगमसंप्रहव्यवद्धारास्त्रवो नय। ट्रद्या- 
थिका बेंडिततव्या., | ऋजुशव्दससभिस्डेवभूता शवत्वारों नया 
पर्योयाथिका ज्ञातव्या' |” सवार सिद्धी 
' उक्ता नेगसादयो नया उत्तरोत्तरसूद्भाविपय्रत्वाटपा ऋमः:, 
पूद्द पूछ हतुकत्ताच्च” 
नेगसास्संग्रह्ो<र्पविषयस्तस्मातप्राहित्वातू नैगमस्तु भावाभावविष 
याइहुविषयः | यथेत्र हि. भावे सफल्पस्तवा5मावेनेगमस्यमकलूप 
एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ! नेगम संग्रहस्प द्वेतु', संग्रद्दों व्यवद्वारस्य 
देतु. । व्यवहार ऋजुसूत्रस्य हेतु: । ऋजुसत्र: शब्दरय हंतु', शब्द - 
सम्नमिरूढस्य हतु. । समभिरूढ एक्मूतस्व हतुरित्यर्थ, | आधीना'5 
अर्थात्‌ नैगमादि सात नय हैँ इसका लक्षण अनेक घमरूप 
जो वस्तु त विषे अविरोधकरि हेतुरूप अपण करनेते साध्यक 
विश्ेषका यथाथर्थस्वरूप श्राप्त करनेकू' उ्यापाररूप जो अ्रयोग ऋरना 
सो 4] है | सो यद्द नय सक्षेपते दाय प्रक[र हैँ द्रव्याथिक पर्याया- 
यक्त ऐसे । तहा द्वव्य तथा सामान्य तथा उत्सर्म तथा अनुर्वात्त 
ए से एकार्थ हैं। ऐसा द्रज्य जाका विषय 


घ्‌ ३ पय सा द्रव्याथिक है । 
वहुरि पर्याय तथा विशेष तथा अपवाद तथा व्याबृत्ति ए सर्च 
एकार्थ हैँ | ऐसा पर्याय ज्ञा 


का विषय सो पय दँ। इनि 
दाऊनिके भेद मेगमादि हैं। तहा तेगस, हल हि तीन 
पी द्रव्याथिक हैं। बहुरि ऋजुमूत्र शब्द, समभिरूढ, एव स्‍्मूत ऐं 
चारि पर्चायाथिक हैं । तामें भी नैगस, संग्रह, उयवहार, ऋणजुसूत्र 
ए घारिे तो अथकू ग्रधानकरि प्रचर्ते हैँ ता्ते इनकी अर्थनय किये 
वार शब्द समसमिरूद एक्भूत्त ए त्तीन शब्दको प्रधानकारि श्रवर्ते ड्ढ 
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ताते इनको शब्दनय कहिये | इहा कोई पूछे पर्यायार्थिक तो नय 
बहा अरू गुणार्थिक न कहा सो कारण कहा ? ताका उत्तर-सिद्धा- 
न्ममें पर्याय सहमाधि क्रमभावी ऐसे ढोच पकार कहे है | तहा 
सहभावी पर्यायको गुण संज्ञा कही है | क्रमसमावीकू' पर्याय संज्ञा 
कही दै । तातें पर्याय कहनेते यामे गुण भी जानिलेना ऐसे जानना 
नेगमनय ने तो वस्तुका सत्त असत्‌ दोऊलिये । संअहनयने सत्त्‌ही 
लिया | व्यवहारन सत्का एक भेद्‌ लिया ! ऋजुसत्रने बतसानकू 
हो लिया । शब्दोंने वर्तमान सत्तमे भी भेदकारे एक काय पकठ 
समभिरूढमें वा कार्यके अनेक नाम थे तिसमे एक नामक पर्कडा 

एचभूतने तामेभी जिस नामकू पकडा तिसद्दी क्रियारूप परिणाम 


ताकू पकड़ा | दरृष्टान्त--जैस एक नगरविषे एक बचे ऊपरि पच्ती 
चोलेथा ताकू' काहने कटी य, नगरविपे पक्षी गेले हैं । काहूने कही 
या नगरसे एक वृत्तु है तासे वोले हे | का ह्‌ने कहा या चूच्तका एक 
वडा डाला है तामे वोले है । काहैने कही इस डाछ मे एक 
शाखा छोटी डाली है तामें वोले है । काहूने कही वाके शरीर म 


कंठ है तामे' वोले हैं| ऐसे उत्तरोत्तर विषय छूटता गया सो येंद 


यन्रिक चल आर 
अनुक्रमते इमि सयमिके बचल ज्ञानने ! जिसपदार्थकू सी चिये 


तापरि सही यहि एसे नय लगाय लेने । साराश-पहला पढदुच 
नयतो कारणरूप है। अगिला अगिला कार्यरूप है । वहा काय की 
ध्यपेक्षा स्थूलभी कहिये | ऐसे ये नय पृथ् पृच्तों व्सिद्धस्प मा 
धिषय हैं । उत्तर उत्तर अनुकुलरूप ऋरूप विषय हैं। जाते पहिले 
सयक्‍ा विषय अगले नयमे नाहीं, ताते विरुद्ध है । आगलेका 
विषय पदिलेमे गणित है ताते ताके अलुकूलपणा दे । रु 

ऐसे ये मैगमादि नय कह्दे ते ग्रागे अल्पर्विषय हूं तिस कारणत 
६निके पाठका अनुक्रम है | पह्चिले नेग्म कह्या वाका त्तो वस्छु 
मद्रप असद्रुप इत्यादि अनेक घसंरूप है | ताका सकल्‍प विपय ६ 
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सो यह नय ता सचते महा विपय हे | याडापीट “पथ : 
याका विपय सत्त द्रत्यत्व आदि ही हैं । उसिके परमश्यर निध  झष 
जो असत्‌ आदि सो विपय नाहीं है। लाते तिसमते धरप पर 
है | वहुरि याफ़े पीछे ठयवह।र कापी भा थाया ब्िफ्य सपा 
विषयका भेद है| तहां अस्ेद विपय रहिगया ताये ठिमसते ध्पम्प 
विषय दे । वहुरि याक्रे पीछे ऋजुसत्र उत्या सो याफ़ा दिपय 
मान मात्र वस्तुका पर्याय है सो अतीन कछनागन रह्चिगया माने 
तिसते अल्प विपय है याके पीछे धशाबर नये ता तो याझा जिद 
पस्तुकी सज्ञा हे एक वस्तुक्रे अनेक नाग ह नाता फाल फझारए लिए 


सझ्या साधन उपग्रहादिक भेदत अअथकृ' भेदरपक # | । सा 


इतिका सेद्‌ द्ोतेभी वर्तसान पर्याय रुप इस्तुकू' अभिन्न मानना 
जो ऋजुसत्र ताले अल्प विषय भया । जाते एड भेद करस्ते प्रन्य 
भेद रहिंगये | बहुरि याके पीछे समसभिस्ट काँप्रा सो एफ बस्लु> 
अनेक नाम हैं तिनिकू' पर्याय शब्द कहिये तिमि पर्याय शब्द 
जुदे जुदे भी अर्थ हैं। सो यह जिस शब्द पकड़ तिस ही. झ« 
र्ूपकू कहे तद अन्य शब्द यात्ते 7 दिंगयु तात अल्प विपय भया ! 
बहुरि एबमूत याके पोछे कह्मा सो याक्रा विषय जिम जब्दकू 
पकडया तिस क्रिया रूप परिणमृता पदार्थ हैँ सो अनेक क्रिया 
फरता एक हो १हता जो स्माभिस्ढ ताप अल्प बिपय भ या। एस 
उत्तरोत्तर अल्प विपय है। ऐसे थे स्थभेट फाहेते होय है ? जाते 
#व्य अनन्त 'शक्तिकू लिये है ताते एक एक शक्ति प्रति भेदरूप 
भये बहुत सेद्‌ दोय है। एस थे नय सुरुय गोणपणा करि परस्पर 
सावक्षरूप भय सतत सस्यग्दशनके कारण होय ह। 

इस कथनसे नेंगसादि नय सम्य क्‌ रूप हैं ओर सम्यरदशेंनये 
कारण होनेसे परसाथमूत हैं थे सेगमादि न्य सब तदुगुणारोपहा 
हे अत्तदूगुणारोप नहीं है | अर्थात्‌ जड चैतन्य सचपदार्थोंमे एकत्थ 
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स्थापित करना इस सच नयोंका काम नहीं है इसलिये इनका 
चिपय भी परमसार्थमूत दे ओर इन नयोंका लक्ष्यार्थ भी परमार्थस्व- 
छप ही है । क्योकि इन नयोाका व्ोघ होनेपर वस्तुस्वरूपका वोध 








होज़ाता है । 

शक के हा २. कर 

नंगसादिनययाके विपयमे पडित फूलचन्दीका जो यह फहना 
है कि-- 


“उदाहरणम्बर्प पर सम्रहनय॒र्के विषय मद्दांसत्ताकी दृष्टिसे 
विचार कीजिये । यह त्तो प्रत्येक आगमाभ्यासी जानता है कि 
हेनदशनमें स्नरूपसन्ताके सिवाय ऐस) कोई सत्ता नहीं हे जो सच 
द्रव्योमि तात््विकी एकता स्थावित करती हा फिर भी अभिषश्राय 
बविशेषसे साहज्य सामान्यरूप महासचाकों शैेनद्शनमें स्थानमिला 
हुआ दे | इस द्वौरा यह वतलाया गया है कि यदि कोई कल्पित 
युक्तियों द्वारा जड़ चेत्तन सव पदार्०श में एकत्व स्थापित करना 
चाहता है तो वहद्द उपचरित महामत्ताको स्वीकार करके उसके 
द्वारा ही ऐसा कर सकता है | परमार्थभू। स्वरूपास्तित्व के द्वारा 
नही | इसप्रकार आगममे इस नयको स्वीकार करनेसे विदित होता 
है कि जो इस नयका विषय है वह भले ही परमाथंमूत न हो 
पर उससे फलिताथेरुपम स्वरूपास्तित्दक्ना बोध होजाता है। 
इसी प्रकार नैगम व्यचह्ाार और घ्थूल ऋज्जु सत्र नय का विषय 
क्यों उपचरित हैं इसका व्याख्यान कर लेना चाहिये तथा इसी 
प्रकार ध्यन्य नर्यो के विष से भी जान लेना चाहिये |? 
वह उचित नहीं हूँ । का रण--- 
आगम में रूप्रह नय का लक्षण ऐश किया द--अपनी एक 
जाति चस्तुनिकू अविरोध करिय एक प्रकार पणाकू ग्राप्ति करि 
जिसमें भेद पाईय ऐसे विशेषनिक अविशेष करि स मस्तनिकू 
ग्रहण करे चाकू सम्रह वन्य कादिये । इंढा उदाहरण--जैंस सत्त्‌ 
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ऐसा कहत सत्तू ऐसा वेचन कार तथा लाने करि अन्य सृप 


चिन्ह ता करि अनुमान रूप किया जा लता ताके आवार भूर्त 
सब वस्त तिनिका अविशेष कारे समठ कर जा हा टी सत्ता रूप 


है ऐसे समह नय हाथ हू | तथा द्रतय एस ऋद्त जा गशुगा पंरयोशः 


| || 


लिकरि सहित जीव अजीवादिक सेदर तथा तितक सदर घलिसिता 
सब निका सम्रह होय है तथा बद छसा कहत बह का क्त। से तथा 


ज्ञानके अन्यय रूप चिन्ह करि अनुमान रुप किय जे समस्त शठ 
निका सम्रह हाय है। ऐस अन्य ना एम जातिके वस्तुन्द्ि 
पेला एक कारि कहे वहा सग्रह जानदा । तहा संत कहनत सके 
वस्तु का सम्रह भया । सो यह ता शुद्ध द्रठ्य ऋट्िय त्ताका सतिया 
एजान्त सा ता सप्रह्ममास हैँ कनय ह । सा साख्य ता प्रवानकू 
एसा कहे है| वहरि व्याव रण वाले दशबच्दाह तकू वहे है | चंकी- 
ती पुरुषाई त कहे ह | वाधर्सात सचदनाड्र तन कहे हू । सा थे सर्व 
नय एकान्त है| तरटार या तनयर्ू पर सश्नह काटय | वहार डठ्यस 
दुत्यनिक्रा सम्रह करें, प्योय सच पर्यायनिका सम्रह केश । 
नो अपर सम्रह हद | एम दी जीव मे सब जीवनिका संग्रह फेरे ! 
पुट्गलम मसव पुदुगर्लानका सग्रह करे । घट में सब घवढान का 
सम्रह करे | इत्यादि जानना । साराश यह हे कि 


भेद क्रियू-एक प्र सग्रह न्य, दसरा अपर संग्रत् 


नय इन दा भेदा 
मे पर सग्रह नय छुनय हैं अन्य मतावलस्वीयों द्वारा अक् ते 
प्रह किया गया हद इसलिय उनका कहना मिथ्या हैं। क्यो कि 
सच पहुंच तह है अद्वत नहों दे । यदि सं पद्ाथ अं 
है हीोय दा फर सस्पर गस्राक्त गझादि की व्यवस्था दी नही वन 
ग। इसालिय पर सम्रह तय का उदाहरण से महासन्ता को सवे।कार 
घर अपर रूग्रह नय का अपरसाथे भूत ठद्दराना सर्वथा आर्मी 
विरुद्न हे । कया कि ज्ञिस महासता म अवान्तर खत्चा विद्यमान 
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नही है बह गलसता भी कैसी ? और उससे स्वरूपास्तित्व का 
वाघ भी क्ेसा ? 

जब कि अपनी सत्ता ही अद्दे ततासे नष्ट होजाती है इसलिये 
जहा अपरसत्ता स्वीकर को जाती है उसी सम्रहनयद्वारा स्वरूपा- 
स्तित्व का 8 हीसकता है ओर उस नयका विषय भी पर्‌- 
साथ भूत्त हे । ( सनयका विषय ज्ञानक साथे अन्वयरूप चिन्हर्कारि 
अजुमानस सब पद्ाथोंकी सत्ताके आधारभूत सर्वानका अविशे- 
पकारे सत्तारुपसे सम्रह्न करनेका है | अर्थात्‌ सत्तारुपसे सर्द्गभव्य 
सतरूप है इसनयसे ऐसा बोध होता है इस बोधसे सर्वपदार्थोकी 
सत्ता अलग अलग सिद्ध होती दे इसलिये इसनयका विषय भी 
परमाथभूत है ओर फल्ला्थ भी स्वरूपास्तित्वका वोध है | इसीप्र-* 
कार व्यवद्वारतय का विषय सत्तारुपसे सम्नह किये गये सब पदा- 
थंसें भेद कर सबकी अलग अलग सत्ता सिद्ध करने का है «स-' 
लिये इसनयद्वारा अपनी सत्ता सिद्ध होती है सो परमाथभूत्त है । 
इसी प्रकार सच नयोपर घटालेना चाहिये ! अत नेगमादि नय 
सव ही सम्थक्रूप हैं इसको असम्यक्रूप समझना मानना 
सिथ्यात्व का द्योतक है [| इसका कारण यह है कि नेगसादिनय 
द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक दोय सेदरूप है सो ही निश्चयव्य- 
वहार साधन रूप है| ऐसा नय चक्रमें कहा है कि---जो निश्चय 
व्यवहा रनय है ते सवेनयनिका मूलभेद है ' इनि दोय भेदनिते 
सर्वनय भेद परवर्ते हैं | तहा निश्चयके साधनेक़ कारण द्रव्यार्थिक 
पर्योयाथिक दोऊ नय हैं । वस्तुका स्वरूप द्वव्यपयायम्वरूप ही दे 
तातें इन दोझनयनिते साधिये हे । ता्ते यू दोऊही ( द्रव्याथिक- 
प्यायार्थिक ) तत्त्वस्वरूप है सत्याथ हे । 

इसलिये इनको असत्याथ मानना मिथ्यात्वका ही कारण है 
तथा श्लोकवार्तिकमें ऐसा कहा है कि जो एचभूतनय है वह निम्व- 
यस्वरूप है | क्‍योंकि जिसकी जो संज्ञा होय तिसही क्रिया रुप 
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परणमता जा पढार्थ सो याका विषय है । असे चेंतन्य, श्पना 
चेतन्यभावरुप परिणमें ताक़ू' चेतन्य हा कहूँ ह । क्रोवीकों क्रोंधी 
ष्ठ कद्दे रे । 

यहा प्रश्न-जोा अध्यात्मग्र थानिम॑ बच्य है जा निश्चयनय 
तो सत्याथ है -यब्रदार श्रम॒त्यार्थ हैं; त्यजने थोग्य दे | सो यह 
डपदेश कैसे हैं? ताफा समाधान-जों उपडेश टोय प्रकार पचते दे 
तहा एक ता आगस तासे तो लिश्चय द्रत्याथिक पर्यीयाथिक दीऊ 
हे। नय परसाथरुप सत्यार्थ कहें हैं। तथा अयोज्न छोर सिि- 
चके वशते अन्य द्रव्य गुण पर्थायनिक अन्य द्वरब्यपर्थायनिविप 
आरोपण करता सो उपचार है याकृ' व्यवहार कहिये । असत्यार्थ 
भो कहिय गोण भी कहिये वहुरि दूसरा अध्यात्मउपदेश ताम 
>ध्यात्मग्रथक्ा आशय चह है जो आत्मा अपना एक्र अभेंद 
नित्य शुद्ध ”साधारण चैतन्य सात्र शुद्ध द्रव्याथिकनयका ज्पिय 
है सो ता उप्रादेय है वहुरि अवशेष सेंद्‌ पर्याय अनित्य अशुद्ध 
.. 'गघारणशुण तथा अन्य द्रव्य ये सच पर्याय नयके विषय & 
ते सब्र हय हैं। काहेतें ? जाते यद् आत्मा अनादिने कर्मवन्धप- 
योयमे समन है | कर सरूपज्ञानते पय यनिकू' हो जाणे है । अना दि 
अनन्त अपना द्रव्यत्वभावका यांके अनुभव चाहीं ताते पर्योयसा- 
त्रम आपा जाने दे । तातें वाकू' द्रव्यहप्टिकरावनेके आर्थि पर्याय- 
देष्टिकु' गोणकरि असत्यार्थ कहिकार एकान्त्पक्ष झुडावनेके 
अथि भूठा कह्मा है। ऐसा तो नहीं हे ज्ञो ए पयोय खबंथा ही मुठ 
है ' किछ व्स्तु ही नाही । आकाशके फूलवत्‌ है । जो अध्यात्म- 
शास्त्रका चचन है ताक़ू सर्वथा एकान्त पकड़ करि पर्योयनिकृ 
भैया अठ माने तो वेदाती तथा साख्यसततीकी ज्यों सिथ्यादृष्टि 


टहरें है। पहिले तो पयौयवुद्धिका एकान्त मिख्यात्व था । अब 
पक सच्था छाढ़ि द्वव्यनयका र क नन्‍त मिथ्याहृष्टि होगा, तव 
ग्रहीत्तमिथ्यात्वका सद्भाव आजेगा। 
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इंसकथ नसे नेगमादिनयोकरो श्रसत्याथ मानना यद्दीव मिथ्या- 
पंघका कारण है । जेनागमसमे ऐसो कोई भी महासचाको स्थान 
नं मिला है जो जड चेतनकी एकत्वसत्ता स्थापित करती है । 
क्योंकि जहा जडचेतनकी एकत्वसत्ता स्थापित की जायगी बहा 
न जडकी ही सत्ता रहसकती है और तन चेतन को ही सत्ता 
रह सकती है । ऐसी दशामें दोनोंकी सत्ताका ही अभाव सिद्धहीगा 
इसलिये आप जो परसंमद्वतयके जउदाह्वरण मे यह बतलाते है कि 
« _अभिश्रायविशेषसे साहश्य सामान्यरूपसे सद्दासचाको जेन- 
दशनमें स्थान मिला हुआ है | इसह्ारा यह बतलाया गया दे 
के यदि कोई कल्पित युक्तियोंका द्वारा जड चेतन सब पदार्थोर्मे 
एकत्व स्थापित करना चाहता है तो वद् उपचारित महासत्ता को 
स्वीकार करके उसके द्वारा ही ऐसा कर सकता है ” 
सो क्‍या यह जेनागमर्मे मानी हुई संग्रहनयका विषय है या 
परमग्रहनयका विषय है ? यदि जैनागममे माली हुई संभह नयका 
विषय जडचेतनकी एकत्वसत्ता स्थावित करनेका है अथवा उसे 
मद्ासत्ता वोत्त कर स्वीकार किया गया है तो बतानेकी कृपा करे 
कि ऐसा कट्दा पर लिखा है ? यदि जनागममे जडचेतनकी अद्ठी - 
तसचा कहीं पर भी सत्ता स्वीकार नहीं की गईे है तो फिर पर 
संमरहनयका उदाहरण देकर समीचीन स्वरूपसत्ताको स्थापित्त करने 
वाले संग्रहनयको उपचरित ठट्टरा कर जिस महासत्ताम स्वरूप- 
सत्ताका लोप हो ऐसी जडचेतनदी एकत्वसन्ताम गणित करना 
क्या यह न्याथयसगत्त है " कदाप नहीं ) अत्त: जेनागसम सांत्ती 
हुई संग्रहनयसे स्वरूपसन्ताका ही बोध द्वोत्ता हे, लोप नहीं होता 
इसवात को हम ऊप रसें सम्रहनयके लक्तणम दिखा चगे हैँ । सम- 
यसारके मोज्षद्वारमे भी सत्ता स्वरूपका निर्णय किया गया हे 


बह इस प्रकार ई- 
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“लोकालोक्ान एक सत्ता है आक्ाशद्रत्य, समद्रटा 
एकसत्ता लोक परिसिव है| लोकपरियाणश एकसता है जे 
मद्रव्य, कालके भण अमंख्यमत्ता असश्ित : । पुदभर छ- 
ड्परभासु की अबन्द गचा, जीवशे अनंतसचा न्यारो 
न्‍्यूएरो शित है | कोड सत्ता काइनो ने मिले एकमर्क हाख 
से असहाय यो अनादि हो की गीत द'' 

“घही छह द्रव्य इनिहीयवा 5 जगतजाल, नाम पांच 
जड एक चेतन सुजावन है। काहुबी अनन्तमत्ता काइसो 
न मिले कोई, एक एक रात्ता्मे अनंतगुण मान है । एक 
एक सत्तामं अनन्त परजाय फिर, एक्स अनेक इहमांति 
परिमाण हैं। यह स्यथादबाद यह संतनकी मरयाद यह, 
है सुखपोष यह सोक्षफों निधान है” 

“साधथि दधीमंथनम रस पंधनम जहां तहां ग्रंथनस 
सत्ता हीको सोर है। ज्ञान सान सत्ताम सुधानिधान सचास 
भत्ताकी दुरनिरंज्ञा सत्ता मृख भोरहैं | सचा स्वरूप मोक्ष 
सत्ता भूले यह द्ोप सत्ताके उ्ंधे चृूमधाम चहेँ ओर है । 
सत्ताकी समाधिमें विराज रहै सो ही साह, सत्तात निकसि 
और गई सोई चोर है ॥ 

उपज विनसे थिर रहे यह तो वृम्तु बखान | 
जो मयादा वस्तुकी सो सत्ता परसान ॥। 


सर्म;चक्षा १४६ 


यह बस्तुस्थिति हैँ । प्रमाणनयनित्षेपा के विषयमे यदह्यातक 
आगमानुक़ल सम्रमाण “जैनतत्त्वमीमासाफी समरोक्षा कौ गई 
इसके आगे आधारावेय ओर सयाग सम्बन्बवर्के विषयस थोडा 
प्रकाश डाला जाता है | 

आपका कहना दे कि “प्रत्येक द्रव्य स्वत्तत्र है । इससे डसके 
जुण ओर पर्याय भी उसी प्रकार स्वतत्र है यटः कथन आही जाता 
| ( यद कानजाके शब्द है )/ इसलिये विवजक्षित क्रिसी एक 
द्रव्यका या उसके शुशों ओर पयार्यो का अन्य द्रव्य या उसके 
गुणो और पर्यायोर्के साथ किसी भक्रारका भा सम्बन्ध नहीं हे, 
चह प रमार्थ सत्य हे इसलिय छक्र द्वव्यका दूसरे द्रव्यफे साथ जा 
सयागसम्बन्ध या आवाराधयमाव आदि कल्पित किया जाता हें 
उसे अपरमाथभूत हा ज्ञानना चाहिये” 

इस विपयक्ता स्पष्टोकरण करते हुये आपने कटोरी थी का 
स्फ्ान्त दिया दे वह सिम्नप्रकार दे ! 

“इस पूछते है कि उस घीका परसाथभूत आधार क्‍या हे 
कटोरी या घो ? आप ऊहोगे कि घीके समान कटोरी भी हे तो 
हम पूछत है कि कटोरा का आवा करने पर वह गिर क्यो जाता 
है ) जा जिसका वास्तविक आधार हाता है उसका वह कथा त्याग 
नहीं करता | इस सिद्धान्तके अनुसार यदि कटारी भो घोका 
हैँ ता उसे कटाराॉकी कभा भी नह छाडना 


/थ. 6] 


चास्तव्कि आधार 
कु ०१०2 कूटार। उ आचा करने पर चह्द कटोरी का छोड ही 
द्वता हैं । इससे मालुम पडता ६ कि फेंटोर। घी का च [स्तविक 
खधार नहीं हू । उसका वास्तविक आवार ता था हा हूं । क्‍या 
(5 बह उसे कभी भा नहीं छोडता वह चाह के टोरी स रह चाह 
वह भूमि पर रहे या उड़कर हवासे निलीन हो आय बह रहगा 


५२० जेन तत्व मीमांमा के! जज 
सदा घी ही । यहा पर यह इष्ठान थी स्प ५ याय का द्रदण माने 
कर दिया है इसल्यि घी रूप पर्यायते बदलने पर बह संदेह 
जाता है यह कथन प्रकृत में लाग नह होता | चर एक ददोदरण 
है इसी प्रकार कल्पित किये गये जितमे भी नस्वस्थ है उन सबड 
लिघय में इसी दृष्टिकोण से विचार कर लेना चाहिये । स्पष्ट ॥ 
कि साले गये सम्बन्धों में एक मात्र तादात्म्य सम्पन्ध परम। थ 
भूत है । इसके रिवाय निममित्त' दिक्ली दष्टिस इन्य जितन भा 
सम्वस्थ कहिपत किये गये हू उन्हे उपचरित अवत अपरगाथ 

ही जानना चाहिय ” +प्रष्ठ ७ जैन तत्व मामाना 

यह भी आपका कहना एकान्तवाद से दूषित दे इसलिय 
मिथ्या है प्रत्येक पदाथ स्वतन्न है आर उसका परिणमन भी 
स्व्तनत्र हद यह वात्त जीब ग्रोर पुदगतल्त द्रव्य मे मबधा एद्मान्त 
रूपसे लागू नहों होती । क्यों कि इस दो द्वव्यों मे वन्‍्च बन्वेक 
भाव अना( कालसे स्वमिद्ध है । इन दो द्वत्या मे एफ बेभा 
विकी स्वभाव रूप शाक्त है । इम शक्तिके कारण जाब और पुदु- 
गल कर्माका अनादि कल मे सयोग सबन्ध हो रहा दे इस कारण 
दोनो द्रव्य एक केत्राच गाह होकर अतादि कालस दोना द्रव्य 
प्रतत्र हो रहे हैं । जब पक्र दोनोका परम्परमे चन्धन है. तब त+ 
दोनों ही परतत्र है पराधीत है| चढ़ उसको नही छोडता, बहू उस 
को नहीं छोडता । कर्मोके सम्वन्ध से यह जीव अनादि कालमे 
निगोद में परतत्र हुआ पडा हे ओर अनन्त राल तक आगे भो 
इस) प्रकार पडा रहेगा । स्ूत्त्र हो तो कर्मोके सम्बन्ध से किस- 
८० > बन पीली ह०9न७ आर ल सर 
४ में प्रनेक प्रकारफे दुख भोग 
ग्द्द हे सह बात भत्यच्तु दृष्टिग)चर हो रही हे । इसऊो बल 
काल्पनिक शसत्य केसे कहा जाय ? यदि ज्ञीव द्रव्य सर्वथा स्व- 
तत्र है तो पणिडितजी छापक्ी आत्मा भा स्वथा स्वतंत्र होनी 


का अीयाता अभ काशी जी जी 


ससाक्ता १२९५ 


चाहिये फिर आपकी आत्मा इस गन्दी देह से क्यो रुकी हुई है । 
आपको पआत्मा की स्वतत्रता कहा गई ? इसलिये मानना पडेगा 
कि जीव आर पुदुगल ये दाना ही द्रव्य अपनी वेभाबिकी “शक्ति 
वें; कारण परस्पर से एक के आधीन एक हा रहा है । इस परा- 
घीनता को छुडाने के लिये ही शास्त्रोसे अनेक प्रकार के उपाय 
बताये हैँ । अन्यथा स्वतन्न के लिये स्वतंत्र वनानेका उपाय कहना 
सच व्यथ ठद्दरेंगे । इसलिय संयोग सम्बन्ध या आवाराधेय 
भाव सर्वथा कल्पनीक नही है, वास्तविक भी है । आचार्यो ने 
जिस अपेक्तासे जो कथन किया हैँ उस अपचत्ता से वह वास्तविक 
ही है | उसे दूसरी अपेक्षासे मिथ्या सिद्ध करना आगसको भ्ूठा 
सिद्ध करना है इसका नाम तत्त्व सीमासा नही है | पर पदाथेकी 
अपेच्ता भी आधाराधेय भाव प्रमाण सिद्ध है । पात्र के आधार 
घूत है | दृक्तके आधार फल पुष्पादि है | यदि ऐसा न माना 
जायगा तो आधेयपदार्थकी दुद्शा ही होगी जेसे कटोरीके विना 
घृतकी । वैसी दशा आधार छोडनेबाले सब पदार्थोकी होगी 
इस लिये कर्थंचित्‌ पदार्थ स्वाभित भी है कथ्थंचित पदार्थे 
पराश्नित भी हे तीनों लोक अनादि कालसे तीनों वातवलयोंके 
आधार पर टिका हुआ है और अनब्त काल ऐसे ही टिका रहेगा 
तथा वातवलय लोकाकाश के आश्रित ठहदरा हुआ है । इसी 
प्रकार तीनों क्लोकोंमें रहने वाले घर्मं द्रव्य अवम द्र॒ठंय काल द्रव्य 
सर द्रव्य लोकाकाश के आश्रित हैं | 


लोकाकाशेडवगाहः 
टीका-उतक्तानां धर्मादीनां द्र॒व्याणई - लोकाकाशे5डव- 
गाहो, न वहिरित्यथ्थ। | यदि धर्मादीनां सोकाकाशमाधार,' 


श्र ज्ेन तत्व मीसासा क। 





आकाशस्य के आधारः इति , आकाशम्य नास्त्यन्य 
आधारः स्वप्रतिष्ठसाक्राशम | यद्याकाशं म्वग्नतिप्ठ धर्मा 
दीन्यपि स्वप्रतिप्ठान्थेव | अथ धर्मादीमामन्य आधार: 
कन्प्पते, आकाशस्याप्यन्य आधार; कल्प्य; | तथा सन्य- 
नवस्था प्रसंग इति चन्नेप दोपः, धर्मादीनि लोकाकाशात् 
वहिः सन्‍्तीति एतावदबत्राघाराधेयकलल्‍पनासाध्यं फल | 
ननु च लोके पूर्वोत्तरकालभावत्रिनामाधा राधेयमायी द्दष्टो 
यथा कुण्ड वदरादीनाँ । न तथा आकाशमस पृवेम । 
धमोन्युत्तरालभावीनि अतो व्यवहारनयापेक्षया5पि - 
आधाराधेयकल्पनानुपपत्तिरिति | 
इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक आकाश द्रव्य दी 
स्वग्रतिष्ठित है और सब द्रव्यों सं पराश्रित आधघाराधेय भाव 
वरटित द्वोता है । वह सर्वथा असत्य काल्पनिक नही दे । इसकों 
सर्वेथा काल्पनिक असत्य मानत्ता ही असत्य हे! हि 
संसारी जोव पार्चा शरीरों से से दोय, तीन, चार शरीरों के 
आअय रहते हैं लेसा कि त्तत्त्वार्थ सूत्र कहा है-- 
तदादोनि भाज्यानि युगपदेकस्ननाचतु म्यः ॥छशी 2 
टीका-तच्छव्दः प्रकृततेजसकार्म णा्न॒तिनिदेशार्थ: ते - 
तेजसकामण आदियेंगां तानि तदादीनि भाज्यानि विक- 
ल्पानि | आक्ुतः ९ आचर्त मय: युगपदेकस्यात्मनः कस्य- 


समोचता १२३ 


चित्‌ द्वू तेजमकामंश | अपरस्य त्रीरि औदारिकततैजसका- 
मंणानि। बैक्रियिकर्ते जसकार्सणानि वा अस्यस्य चस्वारि 


ओआदारिक आहारकतेजसकामंणानी ति घिभागः क्रियते । 
सिद्ध भगवान शरोर रदित अनादि कालसे अपने ध्यनन्तवलके 
प्रभावसे अपने हा आधघारपर एक ही स्थान पर अवस्थित हैँ और 
इसी प्रकार आगे भी अनन्त काल तक ऐसे ही रहेगें तो भी वे 
ध्पधरम द्रव्यके आभ्य विध्ठे हुये हैँ और सिद्धक्षेत्रके आकाशका 
आवार लिये हुए हैँं। इस वातको कोई भी अस्वीकार नहीं कर 


सकता | 
ममारीजीवोाके साथ कर्मोक्रा अनादिसे सम्बन्ध हे यह बात 


असिद्ध नहीं हे प्रमाणसिद्ध दे क्‍या इसको कल्पनीक कहाजासकता 
टू ? नहीं कहा जा सकता | हे 
“अनादिसम्बन्ध च 

टीका-चशब्दो विकल्पा्थ: अनादिसम्बन्ध सादि- 
सम्बन्धे चेति । कायकारणमावसंतत्या अनादिसम्बन्धे 
विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धेडपि च वीजब्ृक्ष वत्‌ । यथो- 
दारिकवेक्रियिकाहारकाशि जीवस्य कादाचित्कानि, 
न तथा तेजसकामंणे, वदित्यसम्बन्धिनी हि ते आ संसारक्ष- 
याद््‌ 
अथोत्‌ कर्माका सम्बन्ध जीवके साथ अलादिकालका भी हद 
ओर साडि भी दे बीजबृत्ततत्त | सेजसकामणशरीरका जीवकेंसाथ 
अनादि सम्बन्ध दे जब तक इस जावको संसार अवस्था रदेगी। 
तवतक इसका सस्वन्ध भो रहेगा | तथा इसके निर्भिक्तस नवोन 
ऋर्मोके सम्वन्धका कारण कार्यभार भी चनाहुआ है । इसको भी 





९०४ जेन हक्त्व मीमास। की 
विलियम्स कम मिकिनीि समर हक अपर लि अल सी अमल अल लक मर 
कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है । इस कार्य कारण भावस ही 
इस जीवकी बन्धरूप सतत्ति अविछिन्त रुपसे आजतक चले आई 
है तथा आगे भी जब तक्त वन्धका विच्छेद न ढोगा तवत्क नवीन 
नवीन वन्धरकी सतनि चल॒तो द्वो जायगीं | अर्थात्त्‌ द्वव्यक्रम के 
उदयसे रागह्न घरूप लावक भाव कर्म ओर इस राग दूं ष रूपभाव 
कर्मके निममित्तस नवान द्रव्यस्माफा आकपण होता हो गरहगा। 
४८ जर्वित' आाशअद सो जावत्ये जहि पुद्गल जाच प्रदेश गहासे । भावि त 
आशअ्रव सो कहिये जद्ि राग ब्रिरोध विमोह बिछाप्ते! सम्यक- 
पद्धति सो कहिये लहि दर्वचित भावित शआजञव नासे। ज्ञानकला- 
प्रगटे जहि स्थानक अत्र वाहिर आर न भासे॥ 

समयसार आस््र॒व द्वारम एसा कहा हें। 


लो ली अप्टकमको विनाश नाहि सर्वथा तोलों अतर आत्मा 
में धारा दोय बरनी । एकज्ञ,नचारा एक शुभाशुभकमंधारा दोंह के! - 
प्रकृती स्यारी ज्यारो बरनी | इतना विशेष जु कर्मधारा बन्वरूप 
पराधीन शक्रती विविध वन्ध करनी । ज्ञानध, रा मोक्षरूप मोक्षकी 
कफरनहार दोषकी हरनहे।र भोससुद्रतरनी || पुएयपाप एकत्वद्वार 

ज्वाराश'यह है कि द्रव्यकमके उदयमे राशगद्वोप रूप जोवके 
परिणास होते है और राग्रढ्न घ परिणामोके निमिचसे पुद्ठल कर्म 
रूप बनकर आत्माके प्रदेशोके चारो तरफ चिप्ट जानो है । जब 
तक अप्ट कर्मोका सर्वथा नाश नहीं होत। तब 'त्तक जात्मामे ज्ञान- 
थारा ओर कर्मघारा चनी रहनी है । इस कारण अहन्‍्त सगवान 
भी अवातिया कर्सोंके नििचसे पूर्णतया स्वतन्न नहीं है उन्हें भी 
विहार करना पढता है उपदेश देना पडता ई क्मोंको रिथतिस- 
मानकरनेके लिये सूमुद्घात भी करना पडता हूँ इसलिये यह. . 
वान स्वीकार करनी पड़ती है कि सर्व पदार्थ स्वत्त्र होने पर भी 
क्धचित परतत्न भी है । अन, एसा न मानने. बालोके मत मे ससार 


(घु 


ध्ञगीक 


समाना 


है. 
जमा अनमथा. करती कं फिन्‍्मममी अकन्‍्न्‍न्‍लीि" जमानत. मा 


आर मोल अवचरपा ना नथा ग्न रूकती है इसलिये ऋआचाय 
फहते हूं ,.+-- े 
जी एक्रान्त नय पक्ष गहि छके कहाये दक्ष | 
से; एकान्तवा . पुरुष सृपावन्त परतक्ष 
आप जीवक। ससार पओर मुक्तअवस्थाकों चास्नवथिक स्वीकार 
करत हुये भी कम के साथ आत्मा के सम्बन्ध को वास्तविक नहीं 
मानते, तो क्या विना कभों संस्बन्धऊक हा जाोनका ससार अब- 
न्‍था है ? यदि है तो क्रम रहित सिद्धा को अवस्थान ससार 
अचस्थारें अ तर क्‍यों ' श्रत कर्मा के सम्बन्ध से जीवकी ससार 
अवस्था है और कर्मोके' अभाव में जीवक। मुक्त अब्स्था है ऐसः 
सवही आचार्यों ने स्वीकार छिया है ॥ मुक्त हाना, सोक्षत हाना इस 
वद से दवा सिद्ध होता दे कि पडिले जोब बन्चा हुआ था अब 
उस से छुटकारा पाक्र मुक्त ह्मगया अत ससार पूर्वक ही मोक्त 
यदि ससार नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है | ओर वह वास्तविक 
४ । इस बातका असिद्ध करने के ज्िये आप जो यह कहते हैँ कि-- 
८ जीवका ससार उसकी पर्याय में ही है | आर मुक्त भी उस 
की पर्यायमे ही है । यह वास्तविक है कम और आत्साका सश्लेष 
सम्बन्ध यह शब्द ही जीव और कम के प्रथक * होने वा खूयापन 
ऊर्ता हैं | इसीलिये यथार्थ अर्थका ख्यापन करते हुयें शास्त्रकारा 
न यह बचन कहा हैं क्रि-जिस समय आत्म, शुभ भावरुपसे परि- 
ग![मित हाता-हँँ उस समय वह स्त्रय शुभ हूं [जिस ससय अशुभ 
साव.रूपस परिणत. होता है उस ससय वह स्वय अशुभ हूँ । और 
जिस समय शुद्रभाव रुपसे परिणत द्वोता है उस समय वह स्चय 
णुद्ध है । यूह कथन एऊ ही द्रव्य के आर््यसे किया गया है दा 
व्योत आतञ्य से नहीं इसलिये परमार्थ सूत है । और कमके 
करण जीए शुभ यो अशुभ" होता दे ओर ,कर्मा के अभाव होने से 


श्प 


ह 


धर जेन नक्त्य मीमांसा की 


करनानीमक नियामित दया जीन कमी 
अदननि जम गनरी 
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शुद्ध होता है यह कथन उपचरित होनेसे, अपरमार्थ भूत है। कय 
कि जब ये दोनो द्रव्य स्वतंत्र है । और शक द्रव्यके सुण धरम की 
दूसरे द्रव्य मे सक्रमण होता नहीं तव एक द्रव्य में दुमर द्रव्य का 
कारण रूप गुण और दूसरे द्रव्य में उसका कर्म रूप गुण कस २६ 
सकता है अर्थात नही <8 सकता दे यह कथन थोडा सूद्ठम तोड़ 
परन्तु चस्तुस्थित्ति यही है ” पृष्ठ १८-१६ जैन तत्त्व सीमासा 
जीचकी ससार अतस्था तथा मुक्त अवस्था यह जीव को हा 
पर्याय दै। तथा जीव शुभरूप अशुभरूप परिणमन भी ग्वय ही 
करती है तथा शुद्ध रूप परिणमन भी स्वय ही कप्तों हैँ यह वात 
ठीक दे ।' परन्तु पडितजों यह तो बनाने की कृपा क”ं' 
कि शुभ रूप अवस्था शौर अशुभ रूप अवस्था जीव को 
पर सयोग बिना ही होती है या पर संयोगके निर्मित्तस होची द्दे । ४ 
यदि पर संयोगके निम्मित्त से होती है तो आपका यह कहना 
सबथा मथ्या है कि कर्मकि कारण जाब शुभाशुभ इोता हं 
ओर कर्भा के अभाव में शुद्ध होता है यह कथन उपचरित हो 
शर्थोत्त कूठा दे अपरभार्थ भूत है,. यदि कर्माके निमित्तस 
जोबको शुभाशुभ रूप अवस्था नहीं होती तो सिद्ध भगवानकी 
शुभाशुभ रूप अवस्था क्‍यों नहीं होती ९ बिना पर निमित्तके 
जांच क्वय शुभाशुम परिणम्नन करता त्तो सिद्धोंक्ी आत्माकों भो 
कमी ३ था अशुर्भ रूप परिणमन करना चाडिये । किन्तु उनके 
/ सम्बन्ध छूट राया इसलिये उनका परिणमन सदा शुद्ध 
दो रे पदर्थामें क जो अशुद्धेता आती है चह्‌ पर संयोग से दी 
जम है. के बिना पदार्थों में अशुद्धता नहीं आत्ती यह 
4 हा पक 5 सिद्धान्त है इसको कोई मठ नहीं सकता है . 
“जद थे अदजमोत्पादक कथन है कि-- 
जच थे दोनों द्रव्य स्वततन्र हें | ओर ए# द्रव्यके गण घर्मेका 


सप्तीत्ा १२७ 
पक मा कल जीन लीजीजनप # हे जन + 3 
दूसरे द्रव्यमे सक्तमण होता नहीं तत्र एक द्रृव्यसे दूसरे द्वव्यका 
कारणरूप गुण और दूसरे द्वव्यमें उसका कर्मरूप गुण केसे रह 
सकता है ? अर्थात्त्‌ नहीं रह सकता है ” 
ठीक है किन्तु पडितजी यह तो वतानेकी कृपा करेंफकि क्या 
निम्मिश्चकारण साननेसे एक द्वव्यमें दूसरे द्वव्यकें गुण्योंका संक्रमण 








सानना ही पछता है ? 

को लत के जम से जीवकी शुभाशुभरूप अबस्था होदी 
है ऐसा साननेसे जीव द्रव्यकी क्‍या स्वतन्नता नष्द हो ज्ञाती है । 
इसलिये आप कर्मो के निमिचसे जीवके शुभाशुभ' भाव नहीं होते 
आर कर्माके अभाषसें जीबके शुद्धभाव नहीं होते ऐसा मानते दें 


यदि ऐसाही छ तो जीव और पुद्ठलका अनादि कालसे संयोग 
सम्बन्ध चत्मा आरहा दे तो भी आजतक किसीका शुणघर्म दुसरे 
में सक्रमणरूप क्‍यों नहीं हुआ । ओर उन्तकी स्वतंत्रता 'आलतक 
नष्ट क्यों नहीं हुईं | जीव सदा चेतन्थ स्वरूप ही क्‍यों रहा ओर 
पुट्टल सदा पुद्गटत्त रूप ही क्‍यों रहा | आपके कथनालुसार एकका 


गुणघर्म दूसरेमें आजाना चाहिये था इसलिये मानना पढ़ेगा कि 
जीव और पुद्चल अपनी वेभाविकी शक्तिके द्वारा निर्मितानुसार 


वेभाविक रूप परिणमन तो करते हैं किन्तु निसिसका गुणघर्त 
लपादानमें ओर उपादानका गणघम निर्मित्ठम नहीं जाता यह 
अनाविकालकी मर्यादा दै | जैसा कि सर्वविशुरद्धि द्वार में कह्दा हे 
“जीव अर पुदूगल कम रहे एकखेत यद्यापि तथापि 
सत्ता न्‍्यारी न्‍्यारी कही है । लक्षण स्वरूप शुण परजें 
दृहँँमें चर ् 
प्रकृति भेद दहँँमें अनादि ही की दूविधा हद रही है ॥ 
एक परिणामके न कतो दरव दोय दोय न परिणास 


एक दरत्र धरत है | एक करतूति दोय द्रल्य कपहूं न करे, 


के 


“ ईश्प- जन तत्त्व मीमासा की 


हक न्न्कि 
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- दोय करतूृति एक द्रव्य न करत है । जीव पुदृंगल एक 
खेत अबगाहि दीऊ अपन अपन रूप कीझ न टरत है | जड 
परिणामनिकों करता है पुदगल, चिदानग्द चेतनस्व॒भाष 
कर 9 आर ॥॒ कर मद (७. 
आचरत ह ॥ -+-कताकरम क्रिया द्वार । 
ले हि के ५५ "० 
| ' » अत -कमाके निमनन्‍्तस शआत्माके र गदह्ठ प परिणप्स होते है 
ओर-जावके रागद्वे ष परिणामोक्ते निमित्तस पुदूगल कसर्प होकर 
आत्मप्रदेशाम एक न्षेत्रावगादी द्वाते है ग्सा साननेसे एक द्वत्यम 
दूसरे द्रृव्यका करणरूप गुण आर दूसरे द्रत्यम उसका वमस्तत 
ुणु मानना पड़ता हैं यह बात सर्वथा अभिद्ध हैँ | क्‍योंकि जीव 
ओर प्ुदगल यह दोऊ द्रव्य अपनी बैभ।विकीशक्तिकरे द्वारा वाह्म 
निमित्ताजुसार विभावरुप परिणमन करते रहते हैं यह उस 
शक्तिषा ऐसा ही परिणसन स्वभाव है। इस परि सन 
कोई मिटा नहीं सकता | अतः इस परिणसनर्में एक द्र यके शुण- 


धर्म दूसरे द्रव्यमे सक्रमण होनेको आशका उत्पन्न कर भोले 
जीवोंको वस्तुस्वरूपसे विमुख करना है ।... 
स्प योगरसे 


'. यह,वात प्रत्यक्ष्यसं देखनेगों आती है कि. अग्निके 
जल्‌ गर्मा होजाता दे बन्‍्तु अग्निका कोई भी अश जलरूप नहीं 
दोता ओर न जलका भी कोई प्मश अग्निरूप ही होता दे [किन्तु 
जत्त अपनी चेस' [विकी शरक्तिस अश्निका निर्मिस पाकर गम 
दोजात | है और अग्नि क्र सयोग॑ मिट जाने पर फिर वह जल 
अपने स्वभावरूप शीत होजाता है ऐसे हा सर्व पदार्थोर्मे घढित 
करलेना चाहिये,। ह “ सर 


“जैसे एक जल्ल नानारूपः दरवाडुयोग भयो वहुभांति 
पहिचानों नन्‍्परत है। (फ़िर क़ाल| पाय द्रवाजुयीग हर 


समीत्षा १०६ 
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१-३० यान... “रमन 


होत अपने सहज नोचे मारग ढरत है | तंसे यह चेतन 
पदाथ विभावतासों गतिजोंनिभेप भवभामरि भरत है। 
सम्यक्तस्वभाव पाय अनुभीके पंथ धाइ वन्धकी जुगति 
भानि झुकति करत है । ---कर्ताकरम क्रिया अधिकार 

इस कथनसे यह भी सिद्ध होजाता है कि बिना निमित्तके जीव 
स्वमेव शुभरूप या अशुभरूप परिणमन नहीं करता है अत' 
कर्मो के उदयानुसार ही यह जीव शुभाशुभरूप अपनी बैभाविकी 
शक्तिके द्वारा ही होता है । ओर कर्मो के श्रभावमे शुद्ध होता है । 
यही परमाथमूत सत्य तत्त्वविवेचन है इसमे हेरफेर करनेकी 
गुजायक्ष नहीं है | क्योंकि जोव ओ पुद्गवव में एक बेभाविकी 
नामकी शक्ति है उसका विभाःरूप परिणमन ही पर निमित्तसे 
होता हे, जहां पर निमित्त दूर हुआ कि उस शक्तिका बिभावरूप 
परिणमतल नहीं होकर स्वभ/वरूप परिणमन दोने लगता है | इसी- 
लिये सिद्धोंमें कम निमित्त हटजाने से उनका सदा स्वभावरूप 
शुद्ध ही परिणमन होता है । और ससारी जीबोॉंके कर्म निमित्त 
वनाहुआ है इस कारण उनका विभावरूप शुभाशुभ परिणमन 
होता रहता है अतः बेभाविकी शक्तिका विभावरूप ओर स्वभा- 
०रूप दोय रूप परिणमन द्वोता है ऐसा जिनागमसें कहा दे उस्र 
शक्तिका विभाव स्वभाव परिणसमन वद्ध अबद्ध अवस्थामें ही द्वोता 
है अर्थात्‌ वद्ध अवस्थामें विभावरूप और अचबद्ध अवस्था से 
स्वभावरूप परिणमन होता है । यदि ऐसा न साना जायगा तो 
ससार ओर मुक्त जीवोंकी व्यवस्था ही नहीं बनेगी । 
फिर ससार और मुक्त अवघ्था वास्तविक केसी ? जेसाकि 


आप मानरहे है। ह 
जीवककी ससार और सुक्त अवस्था हे बह वास्तविक है इसमें 


सदेह नही जब जीवकी सखार और मुक्त अवस्था द्वास्तबिक हे, 


१३० ऊन तत्त्व मीम[ंसा की 


तब बन्द और सोक्ष अवस्था भी वास्तधिक है इसमे सदेह केसः 
क्योंकि जीव्रकी समागर ऋवस्था बिना वन्धके नहीं कोर जीवका 
मुक्त अवस्था बच्चके अभाव विना नही यह बात सुनिश्चित हे । 
इसको आप कानाजीके सताधारस किन्‍तत प्रकारके बाच्योसे मिश्या 
सिद्ध करताचाहते है सो हो नहीं सकऋता क्‍्योक्ति ऊड अगमप्रमाण 
से प्रमाणित है | आप चाहे जितनी सफाई के साथ वाक््यपद्धता- 
ओअखसे अधका अनथ क्र भोले जीबॉका भुलावेस पटके बस्तु- 
स्थरूप तो जेसा आगससे प्रतिपादन किया है बैसा ही रहेगा | 
जो लीककी संसार आर मुक्त अवस्था है उमकी लो झाप अस्वीवार 
कर नहीं सकते क्योंकि लोबकी समसार ऋवम्धा तो प्रगट दृष्ठि- 
गोचर है ओर ससार का अभाव सो स॒ुक्त रच्य्था है उसको भाँ। 
सालता पडेगा उइसलिय इसको नो आपने भी व्स्ददिक स्वीकार 
की परन्तु यह बास्तविक्र झिस कारणस हूँ इसको कम निरफेक्ष 
सिद्ध करनेडा प्रयत्न किया ४) श्रथात्त--- 

“उस श्ाधारसे कम ओर आत्माके संस्नेष सम्धन्धको वास्तविक 
मानना उचित नही थे | जीवका संसार उन्नककी पर्यायमें हो दहदे!! 
ठीक हे छीवचकी ससार अवस्था और झुक्तबम्था उसीकी पर्याय 
में ही हे दूसरेकी पर्याय में नहीं इस बातको कोई मी विद्वान 
अस्वीकार नहों कर सकता किन्तु इस पर्यायक्रा कारण क्‍या है” 
कसके निमिन्‍से तो आप मानते नहीं फिर कसि ऋरणसे ससार 
अवस्था ओर मुक्त अवस्था है । यदि स्वत: हैं तो मुक्त जीव फिर 
ससारो क्या नहीं बनता क्‍या उनमें परिणमन शक्तिका अभाव 
हो चुका दे ! य द्नि दीं तो स्वाधीन परिणमनका यह्‌ कार्य नहीं 
दे ऐसा मानता पडेया। क्योंकि स्वाधीन परिशमस शुद्धद्रव्यका 
ही होता हैँ ! उससे भी यथासस्मय घमड्रव्य अधघसंद्र व्य अआका- 
हि हे ओर फऋालद्रच्च्‌ उदासी संम्प्‌ गत निर्मित्त कारणा होते 


जी जन सियनी पता फमी. गरी मीन मी: न झा नुमरमीा' आराम साइन 
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अथांत जिन पर्यायोक्तो परानिरपेत्ष था स्थाधीन स्वाशिन 
पर्याय फट्टाजाता है उनमें भी वाल्तवमे बाहरी निर्मित्दोंका उद्घा-- 
सीनसुपसे कारण बना हुआ है। उनमें किसी प्रेरक निर्मित कार- 
परझी अपन्षा नदीं रदती इसकारण उनको प्रनिरपेज्ञ !पर्योय 
क्ाजाता है। किन्तु शशुद्धद्रव्य में यह वात घटित नहीं द्वोती 
अर्थात्त ससारी जींबोंका परिणमन परमिरपेक्ष नहीं दोता इस 
लिये परमापेत्त जो परिणमन होता है वह शुद्धरूप परिणमन नहीँ 
होत। वह परिणमन विभावरुपसे द्वी द्वोता है । इस कारण ससारी 
जीवोंकी ससार पयाय॑ कम सापेक्ष है इसलिये वह पर्याय शुद्धरूप 
युक्तपर्याय नहीं कद्दी जाती और मुक्तजीवोंकी मुक्तपर्याय कर्मेनि- 
रपक्ष होने से उनकी फिर कभी भी संसार पर्याय नहीं होती | 
ससारी जांघ कर्मसि बन्धा हुआ है इसीलिये अपने असली स्व- 
भावसे रहित अशुद्ध व्स्थाको धारण किये हये है । भोर मोह- 
नौय कर्मके निमिचतसे मूच्छित भी हो रहा दे | 
चद्धों तथा स संसारोी स्थादलबन्धस्वरूुपवान | 
प्टामितानाशबाव (१ 
मून्छितो 5 नादितोष्टामिब्ञनाधाव सिकर्ममिः ॥ 
पंचाष्यायी १४ दूसरा अध्याय 
अर्थात्‌ जीव और कर्मोका सम्बन्ध अनादिकालसे चला भा- 


रह्म है । 
यथानादि!ः स जीवात्मा यभानादिश्व प्रदगलः 
दयोव॑न्धोप्यना दि! स्थात्‌, सम्बन्धों जीवकर्मेणो! २४ 

अर्थात्‌ यह जीब भी अनादि दे और पुद्गल भी ऋनाएि है 
इसलिये इन दोनू'का सम्बन्धरूप वन्‍्ध भी अनादि दे। इसवातको£ 
रपष्ट करते हुये आचाय दृष्टास्त द्वासा सिद्ध करते हैं । 


4 


(डुयो रनादिसम्बन्ध: कनकीपलसभनिमः 


१३२ जन तत्त्व मीसासा फो 
अन्यथा दोप एवं स्यादितरेतरसंश्रय/ ३६ | 
अथोत जीव ओर कर्मका सम्बन्ध अवद्वि सालसे चला शऋआारहा 
हू । यह सम्बन्ध उसी अक्तारका हूँ जिस प्रकार कनक पापाणका 
सस्वन्ध अनादिकालीन है | यदि जीव ओर पुदगल फऊर्मोका 
सम्बन्ध अनादिसे, न माना ज्ञायगा तो अन्यान्याजय दोप आता 
है | अन्योन्याअश्रय दोपक। स्पप्टीन रण ] 
“ततच्था यदि निष्कर्मा जीव: प्रागेव तादशः 
वन्धाभावेथ शुद्धि बन्धश्चेन्निद्र त्तिः कथम्‌ ” ३७ 
अर्थात्‌ यदि जीव पढिले केमंरहित शुद्ध माना जायगा तो वन्ध 
नहीं हो सकता । ओर यार्दिं शुद्ध होनेपर भी उसके वन्ध सानलि- 
याजायगा तो फिर भमोक्षे त्रिस प्रकार हा “कता है ? क्‍योंकि आत्मा 
का जो क्मव्न्ध होता हू बह आत्माफी अशुद्ध अवस्थामें होनां दे । 
इसलिये नन्‍्घ होने मे अशुद्धताक्ी आवश्यकता है | अतः पूवबन्धके 
विना शुद्ध आत्माम अशुद्धणा नहीं हो सकता । विना वन्धके शुद्ध 
खात्मामें भी श्रशुद्धत, आने लगे ता आत्मा मुक्त होचुकी हे वे भी 
फिर अशुद्ध दोजायगी और अशुद्धहोनेपर दनन्‍्ध ,भी,करती रहेगी 
उस हालतमें संसारी ओर मुक्तजांबमे किसी प्रफारका अतर नहीं 
रहेगा । इसलिये वन्ध रूप कार्यके लिये अशुद्धता रूप कारश की 
आवश्यकता हे | ओर अ शुद्धततारूप का यंके लिये पुत्र वन्धरूपका ₹- 
णकी आवश्यत्ता है । इसलिये अशुद्धतामे वन्‍्चकी और बचन्धर्मे 
अशुद्धताकी अपेक्षा पडनेसे पूछ कर्मके वन्‍्धे विना अशुद्धता आ नहीं 
सकती अत्त: जीव कर्मका सम्बन्ध अनादि माननेसे अन्योन्याश्र- 
यद्ाप॑ नहां आत्ता | दूसेरो वात यहंभी है कि सादि सम्बन्ध मान- 
नस पहले ता शुद्धआत्मार्से बन्ध हा नहीं सकता क्‍योंकि विनाका- 
रणके काय होता दी नहीं ! । । 
भव॑ति दोपा न गणेड्न्यदीये संतिष्ठटमानस्य मुसत्वचीज॑ 
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गणाधिनाथस्प ममत्यहाने्िना निमित्ते न कुतो निवृत्ति: 
४८ मृथाराधना 


थोडी द्ेरके लिये यह भी मानलियाजाय कि विना रागद्वेष 
हपकारणके शुद्ध आत्मा मी वन्‍च करता है तो फिर बिना कारण 
ग्रेनेवाला वन्‍्ध किस तरह छट सकता है ? नहीं छूट सकता | 
क्योंकि बिना कारणसे होनेवाले वन्‍्धको दूर करनेका कोई 
नि्यामत कारण नहीं हे इस अवस्थामें मोक्ष होनेफा भी कोई 
निश्चयरूप कारण नहीं है । इसलिये राग द्वष रूप कारणोंसे 
चन्च होता हैँ ऐसा माननेप्रे उन कारणाके हटनेपर बन्ध रूप काये 
भी हटजाता है ओर आत्मा शुद्ध बन जाती है, फिर उसके चन्ध 
नहीं होता | क्‍योंकि पृथंचन्धरके निर्मित्त विना रागह धकी उर्त्पात्ति 
नहीं होती ओर रागठ् षके निमित्त बिना नवीन कंमवन्ध नहीं 
शोता । जिस प्रकार आत्माको सदा शुद्ध माननेसें दीष दिखाया 
ज्ञाचुका है उमी प्रकार पुदू्गलकों भी सदा शुद्ध माननेसें अनेक 
दोष आते है इस विपयको म्पष्ट करतेहये आचार्य कहते हैं । 
“अश चेत्पुदूगल; शुद्ध: सर्वथा ग्रागनादितः 
हेतोथजिना यथा ज्ञानं तथा क्रोधादिरात्मन: ३८ पं; 
; अर्थात्त कड़े यह कद्दै कि पुदूगल अनादिसे सदा शुद्धही दे । 
ऐसा कहने वालोके मतसे आत्माके साथ कर्मोका सम्बन्ध भी रहीं 
बनेगा । फिरती विना कारण जिस प्रकार आत्माका ज्ञानगुण 
स्वासाबिक है, उसी प्रक्चार क्रोधादिक भी आत्माके स्वाभाविक 
गुणदही ठहरेंगे | वह आत्मासे अल्लग हो नहीं सकते क्‍योंकि स्वमा- 
बका अमाव नहीं होता, इसलिये पुदगलकी अशुद्धकमरूपपर्यायके 
निमित्तसेही आत्मार्म क्रोधादिक होते हैँ ऐसा माननेसे तो क्रोधा- 
दिकक आत्साके स्वभाव नहीं ठदरते, नेभित्तिक विभावभाव ठहरेगे 


५१७ जन तत्व मीमासा की 


का हक + ऋधी जुक्‍ओी पमामगी, 
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किन्तु पुदगलको शुद्ध माननेस आत्मामे विकार उत्पन्त करनवाता 
फिर कोई पदार्थ नहीं ठठरता । इस डालतम क्रोबादिकका इन 
आत्मा हो पडेगा और क्रोघादिभाव श्रात्माहीया स्वाभाविक गुंग 
समस्ताजाघेंगा परन्तु यह वात आगमबिरुद्ध दे । इसीवातका और 
भी स्पष्टो करण आचार्य करते हैं । 
“एच वन्धस्य नित्यत्गं हेतोःसद्भावतो5थत्रा | 
७ श 
द्रब्याभावों मुणाभावें क्रोधादीनामदशनात्‌ ” ३५६ 
अथौ-यदि पुद्रगालकों अनादिसे शुद्ध मानाज्ाय सो उस 
शुद्ध अ्रवस्थामें भी उसका आत्मासे सम्बन्ध मानाजाय तो वह 
बनन्‍्धच सदा रहेगा क्‍योंकि शुद्धपुद्गलवरुप हेत॒ुक्के सद्भावकी कोन 
हटासकता है, पुरगलक्की स्वाभाविकता दे बह सदाभी रहसकता 
ओऔर हेतुकी सच्तार्मे फार्य भो रहेगाही यदि बन्धही नहीं सानाजा- 
यगा तो ज्ञानकी तरह क्रोधादिक भी आत्माके गुण ठहरेंगे अतः 
फिर वद्दी दोष जो कि पहले श्ल्ोकमों कह्द चुके हैँ आता दे । तथा 
क्रोधादिकप्जे आत्साका गुण स्वीकार करनेमें दूसरा दोष यह भी 
आता है कि जिन जिन आत्माओमें क्रोधादिकका अभाव हो चुका 
हैं उन उन झात्माओं का भी अभाव होजावेगा क्‍योंकि जब 
क्रीधादिकको गुण माना जायगा तव शुण के अभावमें गुणीका 
अभाव होना स्वत्त. सिद्ध द्दै । तथा यहद्ट वात देखनेमें भौ अऋआात्तो 
दे कि किन्ही किन्ही शानन्‍्त आत्माशओंसे क्रोधादिक बहुत थोडा 
पाया जाता है। योगीश्बरों में बहुत मंद पाया जाता है और वा- 
रहें गुणस्थानमें तो उसका सर्वथा अभावदही होजाताहै | इसलिये 


अशुद्ध पुदुंगलका अशुद्ध आत्माके साथ बन्ध सानना न्‍्यायसंगत 
है। सारांश 











बर्ममिमण 
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नियम 3 नमन कम य जी 
22, अमन. की. मन 


“ततसिद्धः सिद्ध सम्पन्धी जीवकर्मों भयोमिथः 
यादिमिड्रसिद्धत्वातव॒ असत्संदश्टितश्च तत्‌ ४० 


ध्रथात्त जीव और कमंका सम्बन्ध प्रसिद्ध है वह अनादिकाल 
से उन्‍्धरूप हे “ वअनादिससम्बधे च ?? तत्वाथसत्रे। यह चात्त असाण 
सिद्ध है । अत. जीव कर्म का सम्बन्ध सादि-किसी समय विशेष 
में छुवा अथवा जीव ओर पुद्ढटल यह दोनू द्रव्य स्वतंत्र होनेसे 
इसका परस्पर में वन्‍्धान नहीं होता है यह वात असत्य॑ सिद्ध 
हो चुकी क्‍योंकि ऐसा भानने में इत्तरेतर अन्योन्याश्रय आदि 
अनेक दोष उत्पन्न होते है। ओर ऐसा मानने में कोई ठीक 
इृष्टांत भी लहीं मिलता हे ।अत. कक्‍नक पाधषाणका तिल तेला- 
दिकके दृष्ठानों से जीच कर्मका अनादि सम्बध ही सिद्ध होता है । 
यहापर कोई यह तर्क करे कि दो पदार्थोका सम्बन्ध दमेशासे ही 
केस[ ? वह तो किसी खास समय सें जब दो पदार्थ मिले तभी द्वो 
सकता है इसका समाधान यह है कि सम्बन्ध दो प्रकार का 
होता है | किन्हीं पदार्थों तो सादिसम्बन्ध दोता है जेसाकि मकान 
बनानेसे इंट चूसा पत्थरादिका होता दे ओर किन्हीं पदार्थोका 
कनादि सम्बन्ध होता है जेंसा कि कनकपाषाश अथवा जमीन में 
मिलीहुई अनेक पदार्धांका अथवा वीजचूतक्षका तिलतेल का अथवा 
जरगदूब्यापी महास्कन्धका इत्यादि अनेक पदोर्थोका सम्बन्ध 
अनादिसे है इसी प्रकार जीव और कमका सम्बन्ध भी अनादिका 
है | और यहा अनादि सम्बन्ध जीवकी अशुद्धताका कारण है । 


जीवस्य शुद्धरागादिभाबानां कर्म कारणं । 
कर्मणस्तस्य रागादिमादाः ग्रत्युपकारिवत्‌ ४१ 


अथधात्‌ जीवके खअशुड़ शागादिक भावजोका कारण कम हे | 
रस कर के कारण जीवके रागादिकभाव हें । यह प्रस्परका कार्य- 





हा 
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कारणपन ऐसा ही है जेसेफि कोई पुरुष किसी पुरेपफ़ा टपयार 
करदे तो वह उपकृत पुरुषभी उसका वदला चुकाने लिये उप- 
कार करनेवालेका प्रत्युपकार करता दे । नेसे ही रागद्वेप परिणा- 
मोंके निमित्तमे ससार से भरीहई कामाणवर्गगाओडी अथवा 
विस्लसोपचर्योको यद्द आत्मा खींच कर अपना सम्बन्धी चना लता 
है जिस प्रकार अग्निसे त्पाहुआ लोहेफा गोला अपन आरूपान 
भरेहुये जलको खींचकर अपनेसे प्रविष्ट करलेना है। अत' जिन 
पृद्डलचगंणाओंका यह अशुद्ध जीवात्मा खोंचता है वही ब्गंगाय 
आात्माके साथ एक ते त्रावगाह रूप एक्स मे चन्य जाती हे पता प्र 
वन्धसमयसे उन्ही बर्गणाओंकी कमरूपपर्याय हो जाती है। फिर 
वह काल्लान्तर से उन्ही बन्धे हुये कर्मोंके मनिमित्त से चारित्र ऊँ 
विभाव्रभाव रागह ष बनते हैँ। फिर उत्त रागद्रेपसावों से सव्रीम 
चन्‍्धते हैँ और उन कर्माऊे निमित्तसे फिर आत्मामे रागद्रेप 
उत्पन्न होते हैं | इसप्रकार पहले कर्मोसे रागह्रप और राम 


से नवीन कम वन्धते रहते हैं । यही परस्पर में कारण कार्यभाव 
अत्ादि से चल्ला आता है | 


“ पृणेकर्मोदयाद्भावों भावास्प्रत्यग्र्संचय: 
तस्थ पाकात्पुनभोवों भावाइन्धः पुनस्ततः ४ २! 


अर्थात्‌ पहले कर्म के उदय से रागद्व ष भाव होते हैँ, उन्ही- 
रद भावों से लवीन कर्मोका सचय होता हे | उत्त आये हये 
कर्मो के पाक उदय से फिर रागद्न ष साव उत्पन्न होते है । हक. 
बोस 5र नवीन कर्मोंका वन्‍्ध होता है । इसी प्रकार प्रवाहकी 
अप॑न्तास जीवका कर्मोके साथ सम्बन्ध अनादिकाल से ऋ्ू | 
रहा दे | इसो सम्बन्धका साम ससार है । हे 


यह ससार विना 
सम्यब्त््वादि भाषोंके नहीं छूट सकत्ता | श्र्थात्‌ कर्मके निभित्त 
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से चारो गत्तियों में यह जीव उत्पन्न होता रहता है, इसीका नाम 
संसार है | इस संसार परिश्रमगका फारण कर्म है | जैसा कर्मका 

उदय होता है उसी के अनुसार गति आयु शरीर आदि अवस्था 
प्राप्त हो जाती है । 


“४ जब जाकी जंसो उ्दे त्व सी है तिहिथान । 
शक्ति. मरोर जीवकी उदय महाचलवान, 
जसे गजराज परथो कर्देमके कुण्ड बीच 
उद्दिम अरूढ़े पं. न छूटे दुख दंद सों 
जसे लोह कंटककी कोरसों उरभयो मीन 
ए चत असाता लहे सात लहीै संदसों । 
जसे महाताप सिखाहिंसो गरास्यो नर 
तके निजकाज- उठ सके न सुछंदसी । 
तसे ज्ञानच'/त सब जाने न वसाय कछु 


वन्ध्यों फिरे पूच कम फल फंदसों 


समयसारचन्चद्ार 
इसलिये कमवन्ध्र का कारण श्रात्माका रागद्वष परिणाम है 
ओर रागद्न ष होनका, कारण पू्व कृत कम का उदय है । उस 
उद्यानुसार यह जीव गति योनि को प्राप्त होता है । 
जीवपरिणामहेदू' कम्मत्त पुम्गला परिणमंति | 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो,विपरिणमदि |८६। 
--समयसारकठ कर्माधिकार 


श्ड्८ जैन तत्त्व सीमासा को 


“जीवपरिणामहेतु कमत्यं प्रदगला। परिणम्ंति। 
(5 चि #१5% कर धच्‌ ब रे था. बी ग्ग 
पृदूगलकमनिमित्तः तथच जीवोपि परिरामति |। 
पर्थात्‌ जीवका जो रागहे परुप परिणाम है बढ पुदगलको 
कर्सरूप परिणमन करनेमे हेतु है! नथा पुद्गलक्मंके निर्मित्तस 
लीवके रागदे परूप परिणाम होते #.एसा दाऊके परन्पर निम्मित्त 
त्ेमित्तिक सम्बन्ध हैं, इस परिणमनरों एक द्र यजा गुणवरं दूसर 
द्रव्य नहीं जाता यह तो द्रब्यका परिणमन स्थभात्र हे हसर्स एक 
द्रव्य कफ गुणच ग्रे दूसरे घर्मस सक्रमण शान वी वात करना बम्तु- 
स्वरूपका विपर्यास करनो है। आचाय कहते हैं कि इस परिण- 
नमे न पो जीवका दी गुण पुद्गलमस जाता है और न पुदगलका 
जीवमे ही आता हैं| किन्तु परस्परफे निर्मित्तस दोझफा विभा- 
घरूप परिणमन होता हे | 
“शावि कुच्यदि कम्मगुण ज्ोवी कम्म॑ं तहेच जीवमुणे | 
अण्णोण्णशिमित्त श दु परिणाम जाण दोहरां पि || ८७ 
* करो का जीव: कर्म ५ 3 
“न्ञापि करोति कंस मुणाच्‌ जीव! कर्म तथेव जीवगुणान | 
अन्योन्यनिमित्तन तु परिणाम जानीहि द्रमोरपि || 


. अथौत जोच तो कम्के गुणको नहीं करें हैं औौर कर्म है सो 
जीवके गुणको नहीं करे है] अत इन दोऊ॑निके परस्पंर निर्मित्त 
कारणसे एसा प रिणास द्ोय हे जेसा कि ऊँपरकी गाथ मे कहा ह 
गया है | आचार्य कहते हैं कि पुदगल कर्मके निमित्तरे आत्मा 
अपना राग घरूप परिणाम करता है | तथा पुद्गलकर्मके निमि- 
तसे सुखदुखरूप भाव परिणामोंका बेदन मी स्थयं करता है।! 
अर्थात्‌ द्रव्यकर्मोके निभित्त्से आन्मा जिस प्रकार भाव करतो हे 
उसी प्रकार पुदु्गत्न कर्मोके निमित्तसे उसके फलको भसोगत्ता है | 
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“पुम्गसकम्मशिमित्तं जह आदा कुणदि -अप्पणों भावा 
पुग्गलकम्मशणिमित्तं तह वेददि अप्पणशो भाव॑ ” &£&४ 
पुदूगलकम निमित्त' यथात्मा करोति आत्मनः भाव॑ * 
पुद्गलकम निमित्त' तथा वेदयति आत्मनो भाव! . 
अथीत्‌ समय ग्रास्तत में कुन्द कुन्द स्वामीने पहली गाथासे 
सह दिखाया कि जीव के रामगह्वेष परिणामों के निर्मित्तसे 
पुद्कत्त कमरूप होकर परिणमता है | तथा पुद्कल कमंकति निमित्ठसे 
जीव रागढ् ष होकर परिणमन करता है | तथा दसरी गाधा मे 
यह दिखाया दे कि इस परिणसन्र स्वभाव से एक , द्वव्यका गुण- 
घम्म दूसरे द्रव्य से संक्रमण नहीं होता है इस तीसरी गाथामे 
यह दिखाया दे कि द्रव्यक्मके भिमित्तसे 'आत्मा किस अकार 
उसीके फलको भोगतां हैं। साराश यह है कि कर्मोक्े निर्मित्तसे 
जो जीव के रागढ्वेष परिणास होते हैं और जीवके राम॑देप॑ 
परिणामों से पुद्कल कर्म रूपसे परिणमन करता है. इस.' परिणमर्न 
से कोई यह न सान बैठे क पुठ्लल का सुणघर्म जीव में: श्राजाता 
है और जीवका गुणधर्म पुद्बल में चलाजाता हे । इस कारण 
उन्हें स्पष्ट करना पड़ा है कि इस विआभाव परिणमन में किसी। 
का गुण घर्म किसी में न्दीं जाता, अपने अपने सें ही रहता है। 
जीव और पुद्गल के परस्पर निर्मित नेमित्तिक परिणसन से 
एक द्रव्यका गुणधम दूसरे द्रव्य में आजांता दे ऐसा भ्रम क्‍यों 
होजाता है इस का भी कारण यह है कि सिथ्यात्वसाव भी दोय 
प्रकारका है एक जीव मिथयात्व दूसरा अजीव मिथ्यार्त अपर पर 
आज्ञान भी दो प्रकारका है एक जीव प्यज्ञान दसरा अजीब अज्ञान 
तेसेही आविरति योग मोह क्रोघादिकषाय जीव अजीवोफे भेदरे 
दोय होय गेदरूप सब ही भाव हैं। अथात मिश्यात्वाद के क।| 


१० जेस तत्व मोमासा 7 


का कट.» थे कया: ब्रा. कक गगन... या की सगिण 
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बयां 


प्रकृति है वह पुद्कल द्रव्य के परमार है उनन्‍्ता उदय ठ्रीनपर 
जीवके उपयोग में उसका स्वाद आप तव तिस स्वाटण्णा डी जीब 
अपना भाव साने | सो यह अ्रम जबतक जीदफे भदविजक्ञान नहे। 
होता तवतक बह दूर नहीं होता । भेदव्जशान शोनेपर बह 
अजीब भावोंकी पृद्लऊे भाषजाने और ज्ीवभावको जीवके जाने 
तेव सम्यग्ज़ान होय | । 
/ सिच्छतत' पुृण दुचिह जीवमजीव॑ तहेव अण्णायणं । 
अधिरदि जोगो मोहो कौधादीणा इमे भावा” 
मिथ्यात्व॑ पुन्िविध जीवोडजीवस्तप्रैवाब्ान [ 
अविरतियोगो मोहक्रोघादा इसे भावा: । 
.. अर्थात्‌ कमके निमित्तसे जीव भावरूष परिणमे हैतेता 
चैतन्य के विकार ई ते जीव है । और पुट्टल मिध्यात्वादि कर्म 
रूप परिशम है ते पुद्ललके परमार हैँ तथा तिलिका विपाक उर्देय 
रूप होय है ते मिथ्यात्यादि अजीघ्र है ऐसे सिश्यात्वादिभाव 
जीवाजीब भेद्करि दोय प्रकार है इस दोय प्रकारके भेदको विना 
सममे असते दोनोंफे एकत्व बुद्धि हो जाती है। इसलिये अशक्लानी 
जीव अज़ीवेभावों को जीवभाव माललेते हैं । किन्तु तत्त्वज्ञानीके 


ज्ञान से अजीब के भाव अजीब से भासते है ओर जीव के भाव 
जीव में भासते हैं | ः 


आचाये इसका और भो खुलासा करते हई-. 

उग्गलकम्प मिच्छ जोगो अधिरदि अण्णाणमजीवं 
उचओगो अण्णाणं अविरदिमिच्छत्त जीवो दु 8६ 

अथोौत जे मिथ्यात्व योग अविरती अज्ञान ए अजीव हें सो 


तो घुद्ठल कर्स है | तथा क्षज्ञाम धविरति पसिंख्य ै 
ते जीवके उपयोग हैं | के मलिक के अक 
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जा पारजार।-जुक याहल हारी पलपल नाली पड ीएल सा जा शव जारी की का ५ 
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आय मी यताही"- री पहन" का सहन. का तान्‍मीमे९ /आ अंक... 


उबओगस्स अयणाई परिणाम्ा तिण्णि मोहजुत्तसस 
निच्छत्त' भ्रण्णाणं अविरदिभावों य णादव्बी 8७ 
धर्थात्त उपयोग के अनादिते लेकारे तीन परिणाम हैं सो यह 
अनादिहीते मोहयुक्त है ताके निमित्तते मिथ्यात्वे अज्ञान अविरति 
भाव ए तीन रूप जानने | भावाध--आत्मा के उपयोगमें ये--्तीन्न 
पका रके विकार परिणास अनादि कस के निमित्तते हैं। ऐसा नहीं 
है जोप ह्सि शुद्ध ही था यह अब नवी्स हुआ है ऐसा होय तो 
सिंद्धनके भो नर्व॑/न भया न्य।हिये कन्तु ऐसा द्वोता नहीं ! क्‍योंकि 
उनके 'विका ररूप दोनेका कारण कर्म रूप भिमित्त रहा नाहीं। 
अत. ससारी जीवॉकी भरी त्रिकाल शुद्ध माननेवालोकोी उपरोक्त 
समय प्राश्बतके कयन से अपनी भूल घारणाको दूर कर उछेनी 
आंहिये। 
'एदेसु य उबओगो तिविहो शुद्धो खिरुज शो भातरो | 
ज॑ सी करेदि भार्ग उवभोगे तस्से सो कचा ६८ 
अर्थात्‌ पतन कहा है जो फरि<में सो कर्ता है । सो इहा अज्ञा- 
नरूप होय उपयोग परिणम्या, जिस रूप परिणम्था तिसका कर्ता 
कह्या | शुद्धद्रव्यार्थिक नय कारि आत्सा कर्चा दे नाहीं। इद्धा 
उपयोग को कतो जानना | अतः: उपयोग ओर आत्मा झखक ट्टी 
वस्तु दे ताते आत्मा द्वीकु' कर्तो कहिये। 
ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो करोदि तस्स भावस्त । 
कम्मच परिणमदे तश्मि सं पुम्मेल दर्ल्ण ६६ 
अर्थात्त जेसे साधक जो मंत्र साघनेवाला पुरुष लो विम्ल 
प्रकारका ध्यान रूप भावकरि आपद्वो करि परिणमता संता तिख्व- 
ध्यानका कर्चो द्वाय है तथा संसस्त जो [तिस साधकके खांबले- 


२१४२ जेन नत्त्त सीमांसा की 


अखिनण्नीीी 








योग्य बग्तु तिसका अनुकूलपणा करि तिस श्यान भावकू' निममित्त 
मात्र होते सत्ते तिस साथक बिनाही वन्य सपिकोी विप्ी 
व्यावि ते स्वयम्रेव मिटिजाय है । तथा स्त्री तन ह ते विडवना 
रूप होजाय है वन्वनते खुल ज्ञाय है इत्यादिक कार्य मत्रफें ध्यान 
की सामथ ते होजाय दे । तेसेही यह आत्मा अधानते मिथ्या 
उ्शतादि भावकरि परिणशमता सत [ सिथ्यादशंनादिका कतां 
होय है। त्तव तिम मिथ्यादर्शना विभावकफ' अपने करनेके अनु- 
कूलपणोे करि निमित्त सात्र होते सत्ते आत्मा जो कर्ताठिस विनादी 
उहगल्न द्रव्य आपह्दी मोहनीयादि कर्मभावकरि परिणमे है ! 


भावाथ--आत्मा ते अज्ञानरूप परिण्में हैं काहँसो मसत्यकरें 
काहूसों राग करे है काहू्सो द्व पर करें है | तिनि सावनिका शाप 
कर्ता होय है । अतः तिसक' तिमित्तमात्र होते पुदगल द्रत्य 
आप अपने भावकरि क्मरूप होय परिणमें है । उनका परस्परि- 
निमित्तनेमित्तकभाव है | कततत दोऊ अपने अपने भावोंका है | 
इस कथनसे यह सिद्ध हुआ क्रि एकके परिणामोंका दूमरेच्े परि- 
मन पर असर पडता है यदि ऐसी बात नहीं है तो सत्र अप्र- 
घककरे द्वारा सपादिकका विष दर होना, भूतादिककी बाघा दूर- 
भा, देचादिककों वशर्म करना, तारण, सारण, उच्च टन, चशी- 
अरुण आदि काय होते देखे जाते हैं उसका निषेध किस आधा- 
किया जायगा ' इसलिये मानता पडेगाकि एकके परिणार्मोका 
असर दूसरेके परिणामों पर पडता है ॥इसी -कारण- द्वव्यकर्मके 
उच्यम जीवके रागद् षपरिणास 'होजाते हैं आर जीवके रागद्ठ ष- 
परिणाओों के निमिततसे धेंद गल परमाणा कर्ोरूप परिणमन कर 
होकर पे लिधेध >> चात है अतः इसका आप आगमके जाता 
अवड आम फ्रने ्ं हे, चडे आश्रयंकी वात हैं ) ४ 
“शा नी जीव भो अपना आअज्ञानभावरूप शुभाशुभ भावन्ति- 
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ही का कर्ता अज्ञान अवस्था मे हैं| पर द्रव्यके सावका कर्ता तो 
चह भी कदाचित नद्ीं है। 

“शुद्धभाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन 

दृहंकी करतार जीव और नहीं मार्न्यि | 

कम पिणएडकोी विलास वर्ण गंध रस फास 

करतार द्वोहू की पुद्गल परमानिये। 

तात वरणादि शुण ज्ञानावरणादिकर्म, 

नानापरकारे पुद्गलरूप जानिये | 

ससल विमल परिणाम जे जे उंतन के; 

ते ते सव अलख पुरुष यों चखानिये ॥ 

“ज्ञानभाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान | 

द्रव्य कर्म पुदुगल करे यह निश्चे परमान/ - 

इस विषयमें आचाये कहते हैं कि-+ 

“ज्ं भाव सुहमसुहं करेदि आदा स तंस्स खल कचा 

त॑ तस्स होदि कम्म सो तस्स हु बेदगो अपा || १०६ 

टीका-'सातासातोदयावस्थाभ्यां तीन्रमंदस्वादास्यां 
सुखदःखरूपाभ्यां “चा चिंदानंदकस्वभावेकस्याप्यात्मनो 
द्विधा भेद कुर्वांणः सन्‌ य॑ं भार्वं शुभाशभं वा करीत्वात्मा 
स्वतंत्ररूपेण व्यापकत्वात्म तस्य भावस्य खलु स्फुर्ट 
कर्ता भवति तदेव तस्य शभाशभरूपस्य सावकमंणो वेदको 
भोक्ता भवति स्वतंत्ररूपेण भोक्‍्ठत्वात्‌ू न च द्रव्यकमणः | 


४४2४ लेन मन्य भीयारा की 
किय विशप : अनानी लीचा शरद ननगनगेन शिद्ठा पु ट- 
नरझूऐग मिथ्यात्वरागादिमावानामेव कर्ता न थे ट्रल्यक- 
मणः से चाशुद्धनिदवय; । यत्रपि टृद्यममकत स्वसूपया 
सुक्ू तव्यवहारापतिया निशतयमत्तां लगने तथापि शद्रनि- 
श्ययापेच्षया व्यवुद्रार एवं | है अगदनस ! रागादीनाम- 
शुद्धापादानरसूपेस कद नव भगित तद॒पादानं शद्घाशद्वदन 
कथ॑ द्विवा मबतीति। तत्कथ्यते | आपाधविकमृपादानमशद्ट 
तप्ताय;पिएडवर्त, निरुपाविरूपमुपादान शर्धं पीनस्वादि 

७ कु # अन्य थ हुआ #रिका. हा चदत 
गुणाना सुवणबत््‌, अनततन्ानादि गुंगानाँ मिद्रझांवच 
उप्ण्त्वादिगुणानामग्नियन | हद ब्याख्यानमुपादानकारस 
कारणव्याख्यानकाले शुद्धाशुद्रोपादानरूपेण सत्र स्मरणी- 
शु बयां 
यमिति भावाथ: | 
अर्थोत्तू-इस लोकचिपे आत्मा है मो अनादि अज्ानते 22 

अर आत्माका एक्पणाका निश्चयकरि तीचम्र सांद स्वाद रेल 
पुदुगलफमकी दोय दशा तिनकरि यद्यपि आप शअ्रचलितविशज्ञान- 
वनरूप एक स्थादरुप हू तोऊ स्वाद के भेदरप करता रूता झुभ 
तथा अशुभ जो अज्ञानरुपभाष ताकू' करे हैं मो आत्मा तिमकाल 
सिसभावते तन्‍्मव पणाकरि तिस भावका उ्यापकपणाकरि ठिंस 
भावका कर्ता होय है | तथा सो वह भाव भी त्तिस काल आत्माक 
तन्‍्मयपणाकरि तिस आत्माके व्याप्य होय है । त्ताते ताका कर्म 
होय हैँ) तथा सोही आत्मा तिसकाल तिसभावसे तन्‍्मयपणाकरि 
(“इक 0 कल दोय दे तातें ताका अनुमचकरनेचाला भोक्ता 

"य हैं | अत. सो भाव भी तिसकाल तिस आत्माके तन्मयपणा- 
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करि तिस आत्माके भावने योग्य होष है । त्तातें अनुमवनेयोग्य- 
ड,य है | ऐस अज्नानी है सो भो परभावका कत्तर नाहीं है । 
“कर्ता परिणामी द्रव्य कमंरूप परिणाम | 
क्रियापर्यायकी फेरनी वस्तु एक त्रियनास | 
कता कम क्रिया करे क्रिया कर्म कर्तार । 
नासभेद वहुविधि भयो वस्तु एक निरधार ॥ 
एक कमकर्तेव्यता करे न कर्ता दोय | 
दुधा द्रव्य सत्ता सु दो एक्राव किस होय ॥ 


रागादि अध्यवसानादिभावोंका कर्ता आत्मा है। तथा इन 
अध्यचसाना दिभाववका उपजानेव।ला ज्ञानावरणादि आठकम है सो 


पुद्गलमय है ऐसा सर्वज्ञ देव कह हें । 
“अट्ठविह पि य क्रम्मं सब्ब॑ पुरगलमयं जिणा विंति | 
जस्स फल त॑ वुच्चदि दुकखंति विपच्चमाणस्स ॥ 
टीका-अध्यवसनादिमावनिवत्तकमष्टविधमपि च 
फर्म सम्रस्तमेव पुदुगलमयमित्ति | किल सकलज्ञज्षप्तिः 
तस्य तु यह्ििपाककाष्ठामधिरूदश्थ फ्लत्वेनामिलप्यते | 
तदनाकुलत्वलक्षणसो रयारखयात्मस्वभावविलच्षश॒त्वा त्किल 
दुःख तंदतःपाति न एवं किलाकुलत्वलचणा अध्यवसाना- 
द्विभावा: ततो न ते चिदल्वयविश्रमेप्यात्मस्वभावाः किन्तु 
पुदृगल स्वभावाः यद्यष्यवसानादयः प्रृदगसस्वभावास्तदा 
कथ जींवन्पेन घबिता इति चेत , 





१४६ जन तत्य सोमामस। को 


अर्थात्‌ जा कारणते ए श्रध्यवसान आदि समस्तभाव ते तिलिका 
उपजावनहारो आठ प्रकार ज्ञानावरणादि कम हैँ | सो समस्त है 
पुदूगलसय है ऐसे सर्वेज्ञषका वचन है | तिस कमेंका उदय हृदकू 
पहुंचे ताका फल्न दे सो यह अनाकुत्लस्वरूप जो सुख नामा आत्मा 
का स्वभाव ताते पिल्क्षुण दे आ्राकुल्तामंय हैं । ताते दु.दख् हे 
तिस ठु खके साहि आय पड़े जे अनाकुलता स्वरूप अध्यवसान 
आदिक साव ते भी दुख ही है । ताते ते चेतन्य ते अन्वय का 
विश्वस्त उपजाबे हैँ तोर ते आत्माके स्वभाव नाहीं हैं पुदुगल 
स्व॒भांव ही है । 

साराश यह हैँ कि जिसप्रकार स्त्री पुरुषके निमित्तसे ( सहयो- 
गसे ) पुत्रकी उत्पत्ति होती है उस पुत्रकी कोई पिताका पुत्र कहता 
हे तो कोई साताका पुत्र कहता हे । उस प्रकार द्रव्यकम के संयो- 
गसे आत्मामे रागह्ठ षकी उत्पत्ति होती है उसको जीवके भाव भी 
कट्दा ज। सकता है और पुदुगल्लका भाव भी.कहा जा सकता है । 
क्योकि दोनोंके सयोगसे उत्पन्न हुआ है । इसलिये दोनाका कह- 
नेमें यह भ्रम हो ज्ञाता है कि एक द्वव्यका दोय कर्ता है। किन्तु 
जास्तवस एकद्रव्यका दो कर्ता कभी हुआ न होगा तथा दोय द्रव्य 
का कर्ता सी एक द्रव्य नदीं होता यह अनादिकालकी सर्यादा दे । 


एक परिणामके न कर्ता दरव दोय, दोय परिणाम न 
एक द्रव धरत है | एक करतूति दोय दरब कवह न 
कर, दोय करतूति उक्द्॒त्य न करत हैं। जीव पुदूगल एक 

खेत अवगाहि दोऊ अपने अपन रूप कोऊ न 2 रव हैं। जड़ 


रिणामनिको करता है पुदूगल चिंदानन्द चतनस्वभाव 
आचरद् है!” 


समीक्षा शप्रे७ 


का मन आओ आम मम बी] 








आज “आय जम न भीकम] विलय जलम-पकननी। 


इस कथनसे यह वाद स्पष्ट होजाती है क्रि एक द्रव्य दूसरे 

द्रव्यका कर्ता कदाचित्त्‌ भी नहीं है अत एक द्र॒व्यके दूसरे दव्यका 
कायथ कारण भाव माननेस अथवा सयोग सम्बन्ध माननेस्े 
अथवा निमित्त नेऊिचिक सम्बन्ध मानने पे एक द्वष्यका शुणघर्त 
दूसरे द्रतव्यमे सक्रमण द्व जाता है ऐसी घारणासे सयोगसम्बन्धका 
कायकारणमावका निमित्त नेमित्तिक र'म्बन्धका आधाराधेयभा- 
वबका एक द्रव्यके साथ दूसरे द्वव्यका सर्वथा निषेव करना आगस 
विरुद्ध है क्‍योंकि मिथ्यात्व (दर्शनमोहनीय) करके सम्बन्धसे यह 
आत्मा अनादिकाल हीसे अज्ञानी वनाहुआ दे | तथा सप्त तत्त्व 
नो पदार्थोकी जीव अजीवके सम्बन्धसे ही ठयवस्था होती है और 
इसको समभनेसे ही सम्यक्त्वरूप अद्धान द्वोता है। जो मोक्षका 
कारण है । गुणस्थान मार्गणा, आदिकी उयवस्था भी जीव पुदुग्रत्त 
कर्मके सयोगसे ही वनती दे जो यथाथरूप है | अथवा मत्ति अत 
आदि क्षा्नोंकी सख्या कमंसयोग से ही वनीहुई है | इनमे कर्मक्ता 
स्तिमित्त न माना जायमा तो एक भी त्यवस्था नहीं बनेगी! अर्था 
कर्मसम्बन्धके बिना गुणस्थान मार्गशा सप्ततत्त्व नव पदाथ सति- 
श्र वादिज्ञान सम्यक्त्व मोत्ष आदि एक भी कार्य नहीं होगा । जो 
आगम सिद्ध दे | . े 

“भूदत्थेशाभिगदा जीवा शवेवा य॒ पुण्णपाव च। 

आसवसंवरणिज्जरवन्धोमीख्खो य सम्मत्त ॥१३॥ 

“-+समसयअ।तभत 

अर्थात्‌ जीवादि नह तच्च हैं ते भूताथनयकरि जाशे 
संते सम्यग्दश्शन ही है यह नियम कह्मा | जाते ये नवतक्त 
जीव-अजीव पुएय पाप आख्रव संवर निजरा वन्‍्ध सीक्त 


१८ ऊन तत्त्व सीमासा की 


वा जा» आय आय जि यिकममी दामन ज्यों नकारा. आन. ब्ज्ीी उमर 


£ लक्षण जिनिका एसे तीर्थ जो व्यवह्रधम ताकी 
प्रवृत्तिके अरथि अभ्रता्थनय जो व्यवहारनय ताकर कह 
हुए हैं| तिनिविपे एक पणा प्रगट करनहारा जो भूता- 
धनय ताकरि एऋषणाकू ग्राप्नक्वरि शद्धपणाकरि स्थाप्या 
जो आत्मा तांकी आत्मख्याति है लक्षण जाका ऐस। 
अनुभ त्तिका प्राप्तपणा है | शुद्धनयकरि नव तच्चकू जोरों 
आत्माकी अजुभृति होय हे | इस हेतुते नियम हैं । तह 
विकाय जो विक्कारी होनेयोग्य अर॒ विकार करनेवाला 
विकारक ए दोझ तो पुणय है। ऐसे ही विक्राय विकारफ 
दोऊ पाप है तथा आश्रव्य कहिये आखव होनेयोग्य अर 
आमवक कहिये आख्रव करनेवाला ए दोऊ आख्रव हैं! 
प्र संबाय ऋटिये सावररूप होने सोग्य अर संवारक 
किये संवर कऋरनेबाला ए दोऊ संवर है। तथ्रा निज्जेरते 
योग्य अर निर्जरा करनेनाला ए दोछ निर्ेरा है | तंथीं 
न्थे कम्नेयोग्य अर बन्‍्ध करनेवाला ए दोऊ वनन्‍्ध है । 
था मेज होने याम्य भर मोक्ष झग्नेवाला ए दोऊ मोस् 

है ज्ञाने एकलीके आपहीसे पृण्य पाप आखत्र संवर निजरा 
न्‍न्च माक्री उन्पत्ति चने नाडी | अतः ए दोक जीव अर 
जीय है एस ए नव तत्व है. , इनिकू' बाह्य इश्िकिरि 
देग्यियें लव लीवपुद्गलकी अनादि वन्धपर्यायक् प्राप्तकरि 
उड़ पगाफ़ार अनुभवन करने सन्‌ तो ए नवृहीाँ भूताव £ 


न भी टन अनयपरमिजलीजर क जी 
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सत्याथ है | तथा एक जीव द्रव्यहीका स्वभावकू' लेकरि 
अनुभवन करते संत अमूता्थ है असत्याथ हैं। जीवके 
एकाकार स्व॒रूपमे थे नाही है । ताते इनिका तत्चनिविष 
भूतार्थनयक्रारि जीव एक रूप ही प्रकाशमान है । तेसे ही 

अन्तर दृष्टिकरि देखिये तव ज्ञायक्रमावर तो जीव है तथा 
जीवके विकारका कारण अजीब है | अतः एस पापासखव 
संबर निजरा वन्ध मोक्ष है लक्षण जाका ऐसा कैवल एक- 


जा पक विकार नाहीं है; पुण्य वाप आस्रव संवर 
रा वन्‍्ध सोक्ष ये सात केवल एकला अजीवके विकार 


ते जीवके विकारछ' कारण हैं | ऐसे ये नव तच्ल हैते 
जीवद्रत्यका स्वभावकू' छोडकरि आप अर पर है कारण 


जाकू' एसा एक द्रच्यपर्यायपणाऊरि अलुभवन करते संते 


तो भृताथ हैं । 
तथा सर्व कालमें नाहीं चिंगता एक जीव द्र॒व्यके 


स्वभावको लेकरि अजुभवन करदे संते ये अभृतार्थ हैं 
असत्यार्थ हैं। ताते इनि नव तल्वनि विषे भूतार्थनयकरि 
देखिये तव जीव है तो एक रूप ही प्रकाशमात है। जौवे- 

तत्त एक पणाकरि ग्रगट प्रकशिमान हुआ संता खुद 
नयपण करि अलुभवन कौजीये है सो हा हक 


है सो आत्मख्याति है आत्मा हो का अकाश 





। ये ही 
१४० जझ्ञन नरच सीससा का 
20 विद लतिखओ मर्द 2 8. कप कल 
आत्मख्याति हैं सो ही संम्पग्दशन हैँ एस बट समस्त 
कहना निर्दोष है, वाथी रहित है। 
( पृ० जयचदर्जी तन माए दाीएा ) 
माराश यह है कि लब दत्त्वरुप पवस्था जीव जेब सार 
अजीय के मिलापसे होतो है थे भी व्यवहारद्रप्रिस भतार ८ 
सत्याथ है क्योंकि इस नव तत्त्वत्प अबम्था का झान हेय ना 
सम्यकत्वकी प्राप्ति नहीं होती इसलिये भेदरूप 'बस्थाफा शान 
होनेनेही इन नव तत्वोन एक जीव तत्त्वही प्रऊाशमान हांप्रगाचर 
होता हे वही सम्यस्दशंन है अत नव तत्त्व रुप अचस्थाया शान 
व्यवहार नयसे ही होता हूँ टर्माल्य व्यवहार नच भी भृताथ ह# 
सत्याथ है, तीथरूप हे । 


४ बबहार॒स्स दरीसणमुवएसी वशिणिदी जिनवन्दि | 
जीव एदे सब्बे अन्मधभाणादओ भावा; ) ४६ ॥ 


--जीवाजी बा घिकार 

टीका--स्ें एवेंतेप्न्यवसानादयों भाव: जौच इति 
यकूरवद्भि। सकलज्े: प्रज्॒प्त तदभृताथस्यापि व्यचहार- 
स्यापिं दशन | व्यवहारों हि व्यवहारिणाम्‌ म्लेच्छभापेद 
स्लेच्छानां परमाथप्रतिपादकत्वादपरमार्थोषि तीथप्रबृत्ति 
निमित्तं दशंग्रितु न्‍्याग्य एबं | तमंतरेश ठु शरीगाज्जी- 
बस्प परमाथतों भेददशुनात्‌। त्रसस्थावराणा भस्मृ॒न इच 
निःशंक्श॒पसदनेन हिंसामावादू भवत्येव वन्धस्थाभावः 
तथा रक्तद्विष्टविमूही जीवों वध्यमानो मोचनीय इते 
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वि" कम" पट पपाक" परकीयन का 


पगद्वपमोहे+पो जीवरुप परमार्थतों भेददशनेन सोक्तो- 
पयरिग्रहणासावात्‌ सवस्थेव सोक्ष स्पाभावः | अथ केन 
शांतेन प्रव्कत्तो व्यवहार इति चेत । ह 
अश्रथ---सबे ही ये अध्यवसानादिकभाव है जीव है ऐसे जो भग- 
'न्‌ सबज्नदेव ने कह्मा है सो अभूतार्थ असत्यार्थ जो «यवद्दार- 
4 ताका दर्शंनकरि ये सत हैं जाते वज्यचह्वार है सो व्यवहारी 
(बानिकू' परसाधका कहनहारा हे | जेसे म्लेच्छ की भाषा दे सो' 
च्छनिकू वर तु स्वरूप सममावे है ।ता लें अपरमसाथभूत दे 
ऊ घमतीथ प्रवृत्ति करनेकू व्यवहार नयका वर्णान न्याय्य है। 
ते तिस व्यवहारकू कहेविना परसार्थ तो जीवकू' शरीरसे मिन्‍न 
( है | सो याका एकान्त करिये तो ज्नस स्थावर जीवनिका घात 

: 'शकपणे करना ठहया जैसे भस्मके मर्दन करने में हिंसाका 
भाव हे तेसे तिनके घातमें भी हिंसा न ठहरे । और हिसाका 
एव ठह्रे तव लिनके घातते चन्धका भी अभाव ठहरे | तेसे ही 
गी द्वेपी मोही जीव कमते वन्धते ताकू' छूडाबना ऐसे कछ्या दै 
परमार्थते रागद्गेष मोदहते जीव जीवनिकू भिन्‍न दिखावनेकरि 
तुका उपाय करनेका अमाव होय तब सोक्तुका भी अभात्र 
" | व्यवहारसय कहठिये तव वन्‍्ध मोक्षुका अभाव न ठहरे । 
प्र्थात्त परमार्थभय तो जीवकू शरीर अर राशणह षसोहते भिन्न 
है। सो यहा का एकान्त करिये तब शरीर ऋर राग हुष 
पुद्ध्मय ठद्दरे तब प्रद्टल्ल के घाततनते दविसा नाही अर राग- 

! सोहते वन्ध नाहीं ऐसे परसार्थ से ससार मोक्ष दोऊं का 
व कदे दे, सो यह ठहरे सो ऐसा एकान्त स्वरूप वम्त' स्त- 
नादीं, अवस्तुका भ्रद्धान ज्ञान आचरण सि*०७। अपरठुरूप 
: । वाते व्यवद्वार का उपदेश न्याय्य प्राप्त है। ऐसे स्याहः द- 
दोऊ नयनिका विरोध सेटि अ्रद्धान करना सम्यक्त्व दे 


श्भ्रर्‌ जैन तत्व मीमांसा की 


जी रक्त अमान 
० से 2 जननी जननी परीयिकजनल अर जी -जीम रितरमीय नी फनी ऋीीकी फनी डिनीी ली जी 





उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध हो जाता हूँ कि व्यवहार नर 
उपदेश स्यांयप्राप्र द्द श्ान, जो व्यवष्ट (रनयको स्व्था 68 
असत्यार्थ मानता है एब केवल निःचयनयकोही एक भूताथसरेया 
मानता हें बह मिथ्याहृष्टि है क्योंकि निशचयनयसे देखा जाय तो 
जीव और पुदूगल भिन्न भिन्न ही हैँ तथा रागद्न परूप परिणास ते 
भो जीवका स्वभाव भाव नही है। इस कारण उनके मत से जैंडे 
स्थावर कीवॉफा वबव #रनेसे हिसा होती है त्तथा जीवोंको रचा 
करनेसे अद्विसा धर्मका पालन होता दै यह बात सवथा मिथ्या 
ददरती दे इसी कारण निश्चयावलस्बी मिथ्याहराप्रि जीब जीव से 
करने में पाप नहीं समझते जसा कि कानज़ा स्वासी के सींचे 
लिखें वाक्‍यों से सिद्ध होता हे । . 
“जीव और शरीर भिन्न भिन्न ही हैं और जड़की 
मारनेर्म हिंसा नहीं होती | 
( है (5 
आत्मधम पृष्ठ १६ अ० २ वर्ष ४ 
में यह जीवको रक्षा करू ऐसी दयाको भावनाभी 
परमसा्थसे जीच हिंसा ही है । 
आत्म धर्म प्रष्ठ: १२ अं० १ वर्ष ४ 
._“अज्ञानी यह मानते हैं कि बहुतसे जीव मरेजारहे हैं 
तो उस समय उन्हें वचाना अपना कर्तव्य है और उन्हें 
वचाने का शुभमाव चेतनका कर्तव्य है इस प्रकार मिथ्या- - 
दाप्टे जीय अपनेको पर पदार्थता और विकारका का 
मानता हैं?” --आ० घ० पृ० १३ अंक १ वष 
“लोकिक मान्यता एसी है कि पर जीवकी हिंसा न 
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करना ऐसा उपदेश भगवानने दिया है| परन्तु यह 
मान्यता भूल भरी हैं कोई जीव किसी जींव की हिंसा 
नहीं कर सकता है। --आत्मधर्म पृष्ठ १३ अंक १ व १ 

“जो श्रीरकी क्रियामे धर्म समानता है सो तो विल- 
फुल चहिदष्टि मिथ्यादृष्टि है। किन्तु यहां तो जो पुणय 
में धर्म मानता है सो भी मिथ्याद्ष्टी है; 

आ०्ध०प्ू० १० आँ० १ बषे ४ 

“शरीर अच्छा होगा तो धमं होगा और पांचों 
इन्द्रियां ठीक होगी तो धर्म में सहायक होगी इस प्रकार 
जो परके आधीनसे आत्मधर्म मानता है वह मिथ्याद््टी है 

आ०्ध०प्ू० १२० अ० ८ वर्ष १ 

“कोई जीव यह मानता है कि दान पूजा तथा यात्रा 
आदिसे धर्म, होता है और शरीरको क्रियासे धर्म होता 
है यह मंतव्य मिथ्या है। आत्मधर्म अंक ४ वर्ष ३ 
अत क्रियार्सेसे घम होना 


इन परक्तियों से कानजी शरीर्ा 
नहीं मानते जब शरीराश्रित क्रियाओंसे घर्म नहीं होता तो शरा- 
राशित क्रियाओंसे अधर्म भी नहीं होता यह स्वत, सिद्ध दे । 
क्थोंकि औदारिकादि हारोर रहिव आत्मा कुछ भा क्रिया नहीं 
कर सकती फिर शरीराशित क्रियाओ के बिना शगौर २ हित 
आंत्मा कौनसी क्रियाओं को करता दे जा उसे धार्मिक क्रिया 
मानी जाय ? इसलिये शरीराशित क्रियाश्रोंस यदि घस होता 


है तो शरीराशित क्रियायोंसे अधमंभो हाता दे । य दि शरोराशित 


१५४ जन तत्व समीसासा की 
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कह घर हि न्‍ | ये 
क्रियाश्ोंसे धर्म नहीं होना है तो शरीराशित क्रियाओं से अधम 
सी नहीं होता ऐसा मानना पडेगा ऋ<त., कानजीके मतममें शरी- 


राशित क्रियाओं से न॒वन्ध हैँ और नमो हे | उनके मत में 
घ्रात्मा सदा मुक्त हो है अर्थात वन्धरहिव सदा शरीरसे भिन्न 
हो है | जो जेनागमर्मे शरीरका आत्माके साथ अनादि का 
सस्वन्ध माना हे वह मिथ्या है | “अनादिसम्बन्धे च? इसको 
सिथ्या माननेबाले कानजी शारीराशित क्रियाओंसे घम होना 
नहीं मानते अथोत शररारका सम्बन्ध तो आत्माके साथ अना- 
दिकालसे हे हो ओर जबतक मोक्ष न होगा तबतक शरीर ,श्राव्मा 
के साथ रहेगा हीं, इस दालतमे शरीराशित क्रियाओं में धर्म न 
माननेवाले कानजी स्वामी ओर उत्तके अक्तजनों का ससार 
खझवस्था्ोें घर्स साधन भी शरीराश्रित नहीं होगा ओर बिना 
शरीराशित घर साधन के उन्तका संसार से छुटकारा भी 
नहीं होगा | 

जो घिवेकी पुरुष शरीराशित क्रियाओं के द्वारा ही धर्म 
अधर्मो होना सानते हैं , वद्दी पुरुष हिंसादि अधर्मोको छीडकर 
धर्मध्यानसें लगकर ससारका अंत कर सकता है अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्ति कर सकता है । 
“काज बिना न करे जिय उद्यम लाजविना रणमाहि न जूमे 
डील विना न सघे प्रमरथ धौल विना सतसों न अरूझे 
नेम बिना न छहे निहचे पद भ्रेम विना रसरीति न बूझे 
ध्यानविना न थमे सनकी गति ज्ञानचिना शिवपंथ न छक्के” 


इसमें चत्तलाया दे कि डील बिना (शरीर बिना) न सधे पर- 


समीक्षा १४९ 


ही क्या की. मी कक चिसनी कमान न 


साथ ?” “ध्यात विना न थ्ते मनकी गति?” “ ज्ञान बिना शिवपथ 
ने सूभे ,, यह सब शारिराशभित ही क्रिया है इसके विना परसाथे 
कहिजे मोक्षुकी सिद्धि नहीं द्वोती | मति श्रुत ज्ञान है वह भी 
शरीराश्रित हवा है । निरावरण ज्ञान तो एक केवलज्ञान ही है वह 
घातिया कर्मोंक्े सदूभाव से मप्रगटद नहीं होता घादिया कर्म 
सद्भाव से मति अत अवधि और सनपरयय ज्ञान ही रहता है जो 
ज्ञानावरणी कमके क्षुयो पशमसे प्रगट दोता दे सो ही ज्ञान शिवपं- 
थको सुमाने वाला दै। केवलज्ञान नहीं | जह तो शि्र रूप ही है । 
इसलिये उसकी यहा कथा नही दे यहा तो शिवपथको झुम्काने- 
चाले क्षानही कथा है वह क्षान क्षायोपशमिक ज्ञान है सो दरीरा- 
श्रित है | श्रतः जो शरीराश्रित क्रियाओं से घ॒र्म होना नहीं मानते 
हैं उनके सतसें वन्‍्ध मोक्षकी कथा ही बेकार हे ! 

उनकी आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है और केवलज्ञान कारे युक्त 
है इसी लिये उनकी आत्मा पर कमकलंके मल नहीं चढता । 
जैसाकि श्वेताम्बरसूत्र का कहना दे ( देखो कल्पसूत्र के प््ठ २४ 
पर तथा भगवतीसूत्र के ए8 १९६७ से लेकर पृष्ठ १२७२ तक ) 
उसी सिद्धान्तकों ( श्वेताम्बर सिद्धान्तको ) माननेवाले कानजी 
स्त्रासी भी उसीप्रकार की प्रवृत्ति करते है। श्र्थात---खाबो पीबो 
मौज उडाबो भत्ताभच्ञ॒का कोई विचार सत करो यह सब शरीौरा- 
भित क्रियायें हैं. । इससे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि 
फ्रात्मा तो चैतन्य स्वरूप दे और खान पान की क्रिया सब जड़ * 
रूप है श्रत, जड़का और चेतनका मेल कहां ' अर्थात्‌ दोनों 
भिन्न पदार्थ है । इसी लिये जड की क्रिया जद से £ चेंननकी 
क्रिया वैतन्य में है। ऐसा एकानन्‍्त रुपसे सानने वाले कानजीस्थासी 
के हुदय में अभीतंक श्वेताम्बरी यू घुसी हुई है इधी कारण श्वेता- 
म्वरी भान्‍्यताका ही प्रचार करते जारहे हैं। समयसारादि आध्या- 


५४६ जैन तत्त्व मीमांसा की 
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त्मिक मथाका सहारा लेकर व्यवहारधमंका लोप एकान्तरूपसे करने 
में कटिवद्ध होरह है. । जो समयसारादि ग्थाका आशय हें 
उसको छिपाकर या स समझकर अपनो मान्यता के अलुसार 
विपरीत प्रतिपददून कर दि जनसमाजके भोले जीयवोकी ब्यवह!|र 
धर्मसे विमुख 'फरते जारहे है| वे कहते हैं कि- 

“४ जिस प्रकार कुगुरु कुदेव कुशाख की श्रद्धा ओर 
सुदेवादिककी श्रद्धा दोनों मिथ्यात्व हैं, तथापि ऋुदे 
वादिकके भ्रद्वानम तीत्र सिथ्यात्वय ह और सुदेवादिककों 
श्रद्टा में मन्द हें े 

पृ: य० प्र> ८६ घ्या८ ६ चप ७ 

“४ व्यवहार के आश्रयसे सोक्षमाग होना सानते है 
एसे जीव तो तीद्र मिथ्यारण्ी है उनमे तो सम्यक्त््व 
होनेकी पात्रता ही नहीं है! आ० धघ० अं १२ वष & 

“पुण्य करते करते धर्म होगा इस सान्यताका निपेध 
है पुययसे न घम होता है न आत्माका हित । इससे निश्चय 
हुआ पुणय धरम नहीं, घधंका अंग नहीं, क्रम का सहायक 
भी नहां | जचतक अंतरग मे पणग्येच्छा विद्यमान है तवतक 
वमका शुरूआत भी नहीं अतः पृुण्यकी रुचि धर्म मे 
विध्नकारिंगी है | आ> चघ० ए० ८ह अक व्प॑ ७ 

हगथादि इन्ही विचारोकी प्रष्टि मे पं०» फलचन्दजी 
घास्त्रीने “जनत॑क्षमीमांसा” नामकी एक प्रम्तक लिखी 
४ उसी में इन्ही विचाराकों बमरकश करके पश्टि की हैं ! 
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/ बहुतसे मनीपी यह मानकर कि इससे व्यवहारका 
लोप हो जायगा ऐसे कल्पित सम्बन्धोंको परमार्थभत 
मसाननेकी चष्टा करते है। परन्तु यही उनकी सचसे 
वंडी भूल है क्योंकि इसभूलके सुधरनेसे यदि उनके व्यव- 

हा का (5 
"हारका सोप होकर परमाथको प्राप्ति होती है तो 
अच्छा हो है | ऐसे व्यवह्यारक्का लोप भत्ता किसे इृश्ट नहीं 
होगा | इस संसारी जीवक्ी स्वयं निश्चयस्वरूप बनने 
के लिये अपने लिये अपने में अनादि कालसे चले आरहे 
इस अज्ञान सूलक इस व्यवहारका ही तो लोप करना है। 
उसे और करना ही कया है । वास्तव में देखा जाय तो 
यही उसका परम पुरुपार्थ है इसलिये व्यवहारका लोप 
थसे 
होजायगा इस आन्‍न्तिवश परमाथंसे दूर रहकर व्यवहार 
को ही परमाथरूप मानने की चेष्टा करना उचित नहीं । 
,.. क्या पडितजी ! व्यवद्ारका लोप करने से परमाथक्री सिद्धि 
 होसकत्ती है ? कभी नहीं यह वात समयप्राभ्ुतकी ४5४ ची गाया 
जो ऊपरभमें उदध्षत को गई है उससे स्पष्ट सिद्ध होजात्ता है कि 
व्यवद्दा रका ल्ञोप करनेसे परमार्थ सी नष्ट होजाता हे । ओर वह 
स्वच्छुद होकर कर्मोक्ता वन्धकर ससारमसे अनेक अकारके दुखोंको 
भोगता है । इसलिये व्यवड्रार त्तीथेस्वरूप है | तीथ उसीका नाम 
है जिसके द्वारा तिरिये | जब ठयव॒हार तीथ स्वरूप है तव उसके 


लोपमे परसार्थकी सिद्धि कैसी ? कदापि नही, परमाथंकी प्राप्ति 
करने से जो पुरुषार्थ क्रिया लाता हे वह व्यवहार ही तो है। 


१४८ जन तत्व सीसांसा को 


जमाना 








चोथे गुणस्थानसे लेकर सातचे गुशस्थान तक जो धमंध्य न होता 
है वह व्यवहार ही स्वरुप ही है क्योंकि इन गुणस्थानोमे सावन - 
म्ब॒न धर्सध्यान हीं दोता हू मिरालवस नं । इन गुणम्शनों मे 
भगवान जिलेंद्र देवकी आज्ञानुसार देव पूजादि यृहस्थोंक पटकस, 
प्रतिक्रमणादि मुनिराजोके पटुकर्म आदि क्रियायें सब आज्लाविचय 
घर्मध्यान सें ही गर्सित हैं| जो व्यवहार स्वरूप है । त्तथा 'पा- 
यबविचय, विपाकविचय ओर संस्‍््थानविचय घधर्मध्यान हूँ वह भी 
सावत्तस्व॒त धर्मध्यास है। इसलिये उ्यवहारस्-रूप हे और यह 
सब घरंध्यान सोक्षका द्ेतु है परे मोक्तहतू! ऐसा सूृतन्नकार का 
कहना है । अतः: व्यवद्यार घर्म झा भी लोर होगा तथा दान पूजा 
तीथेयात्रा जप तप श्यादि सब ही ठयवहार घरका लोप करना 
पड़ेगा जेसा कि कानजी स्वामी दान पूजा तीयथ यात्रादिक्को 
संसारका कारण मानते हैं। किन्तु यह ससारक्ता कारण नही 
यह घधर्मध्यान सें गर्मित हे इसलिये मोक्षुके हतु हैं । 


परध्त्तरमन्त्यं तत्सामीष्याडू म्यंमपि परमित्युप- 
प्‌ 4 ब्भ 3 नि. 
चयते ट्विकचचनसामर्थ्याद्‌ गौणसपि गरश्वते । परे मोक्षहेत्‌ 
इति वचनात्पूर्वे आतरौद्र संसारदेतू इत्युक्त' भवति । 


._ पृज्यपाद्ल्वामीके इन बचरनों से घ॒मंध्यान मोक्षके ही हेतु है 
संसार फा देतु आते और रौद्र ध्यान है घमण्यान नहीं । अत' 


ज्यवह्य र घ्नका लोप से परमार्थ की सिद्धि हुई 
जनक कक द्वि त्तीनकाल सें न हुई. 


“४ ज्यों नर कोर गिरे गिरिसों 
तिहि होई हितू जु गहे उढ बाहीं । 


त्यों बुधकों व्यवहार भलो 
तवलों जबल्ों शिव ग्रापति नाहीं | 
यद्यपि या परमाण तथापि 
सथे परमारथ चेतन माहीं 
जीव अव्यापक है परसों 
विवहारसों तो परकी परछाहीं 
अ्रधोत्‌ परमाथ्ंकी सिद्धि त्तो चेतन्यमे हो होती है तो भी 
जचबतक शिव प्रप्नि न हो तव त्तक व्यचहारका साधन करते 
रहना यह्‌ न्याय आप्त दे श्रमाणभूत है । जेसे कोई पुरुष गिरसों 
गिरजाय त्तो उससमय उसका हितू उसका दृढ भूजाही है उसके 
छ्वारा वह किसी पत्थर या चृक्ष को पकडकर गिरनसे वचजाता है 
क्षेम कुशलस अपन ठिकाने पहुच जाता हू । उस्री प्रकार बुध 
( ज्ञानी ) जना को तवत्तक शिव प्राप्ति न हो जबतक व्यवद्यरही 
शरणभूत है क्योकि व्यवहारही संसारमे पछते हुये को दचाता है 
आथीत्त्‌ अघम जो घआरंरोद्रादि अशुभ ध्यान संसारके पतनका 
ऋरण है उनसे वचाता है । इसलिये व्यवहारका ल्लोप करनेसे 
प्रमार्थकी सिद्धि दोगो यह बात सर्वथा आगम विरुद्ध है । आपने 
पहिले तो व्यवहार धर्ंका लोप करनेके लिये दरिजनोंको संदिर 
प्रवेश करानेका प्रयत्न किया यहातक कि आचाये शान्तिसागर- 
जीको हरिजनमदिर प्रवेशमे वाघक घोषित कर उनको अपराधी 
ठहराया और उनको कानूनद्वारा दृ्धित करनेकी सरकारसे श्रेरणा 
कीगई । तथा गणेशप्रसादजी व्ीजी से हरिजन मंदिर प्रवेशका 
ससर्थन कराया । जिससे यहा तक की नोबत शआई कि व्णीओको 


इंसरी छोडनेकेलिये तैयार होना पढ़ा । जब चर्णीजो ने अपनी 
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की अर. री जगा 
 अयइकका- 


गलती स्वीकारकी तव जनता शानत ह४ । जब आपको इसमे सफ 
लता न सिल्ली तब आप कानजीऊ मत सम्तशथ्मम जिसनन्चलौन 
मांसा” क्लिखकर व्यवहार वमझा लापस परमाश्त) सिद्धि सिद्ध- 
करत्ेका प्रयत्त किया । आप ता चाहत हु [4 “न रहे घास लोर 
न बज बासरी” अधथीत्त न रहे व्यवहारबभ ओर न रहे कसा 
अक्रारका रामटाक् पर झभी एस! हाना अन्त दर हमें | अभी ता 
पचसकाल॒का हाई हजार बए है वाता हैं । 

इसलिये ज़ब तक शुद्धापयो गो दइशाक्रो यह जोब प्राप्न कल 
फरसक तवत्तक शुद्धापथागका ग्राप्लिका दपाय जरते रहना यही 
जिन्रल्द् भगवानका आदेश है । अन इसका लोप केस किय जा 
सकता है ! आचार्य दो यह तक ऋदत हू कि जो वमध्यटन सावल * 


स्वत है वह भा दशक्ती आवकोऊ मुस्चतया नहीं होता । देखा 
भावसग्रह । 


ऋषियाणीदिद्विवाए पडुच्च मुणठाण जाशि राणाणी | 
पस्हा स देसविरियों हुक्खू धम्मं ण्‌ काएई ॥ ३८ 


पह धसध्यात्त मुख्यपने दशविरत आवकोऊ व्यया नर! होता 
“कारण यह हैं के गृहस्थाके सदा काल वाह्याम्यन्तर प रिग्र्ह्‌ 





परिमितरूपसे रहते हैं | पथ! आस्ण भा अचक प्रकारके चहुतसे 
होते हूँ इसलिये बह ऊुछ आत्ता का ध्यान कभा नहीं कर 
सकता है 


कि च सो गिहबंतो व हिरगंतरगंथपारिमिओ सखिच्च।| 
वहुआर भपउत्ती कह कछाबइ शुद्ध चसपाणु ? “३८४ 


इसलिये ग्रहस्योंका घमंध्याक्त पटकर्ता का करना 
ही है जपपुलाद साका 


समोक्ता १६९ 





“जिनेज्या पात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधि; । 
भद्गध्यानं स्म॒तं तद्धि गृहधर्माश्रयात्‌ बुधेः ” 

'अथीतू जिनेन्द्र देवकी पूजा करना पान्नदान देता त्था सस- 
यानुसार पूजा या दानकी विधि करना भ्रद्गर॒ध्यान कददलाता हूेँ। 
ऐसा ध्यान यथोचित्त ग्रहस्थघर्मंस ही होता है इंसीलिये विद्वान 
लोग इसे धर्मध्यान कहते हैँ । क्‍योंकि भद्गध्यान भी धर्संध्यानसें 
गभित है | यदि ऐसा न माना जायगा तो चौथे पाचवे गुणस्थान 
चतिजोबो के घरंध्यानफा अभाव सानसा पडेगा । किल्तु उनके 
घधमध्यानका सद्भाव आचायाँ ने वत्तल्लाया है | देखो सर्वार्थ सिद्धि 


#तदविरतदेशविरतग्रमताग्रमत्तसंयतानां भवति ॥ , 

यह धर्मध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर सातबे गुणरथान तक 
होता है | यह घर्मध्यान जो चोथे पाचवे गुणस्थानमे होता हे 
उह पच परसेष्ठीके आभश्रयसे ही होता है । अर्थात्‌ दान पूजा 
स्वाध्याय आदि षट कर्म करते समय जो ग्ृहस्थोंके एकाम परि- 
' मम दोते है उसीको भद्गध्यान भी कहते हैं । अत" भद्ग॒ध्यान भी 
घर्मध्यान द्वी है। भद्गध्यान कोई घर्मध्यानलसे अलग वस्तु नहीं 
है । क्‍योंकि इस भरद्र॒ध्यानमे दानपूजादि द्वारा सबज्ञ आज्ञाका 
प्रकाशन होता दे ओर सर्वज्ञाज्षाका प्रकाशन करता दी आज्ञावि- 
चय धर्मध्यान आचायोंने वतलाया है । देखो सर्वाथसिद्धि 
“सतज्षाज्ञाप्रकाशनाथ्त्वादान्नाविचय इत्युच्यते ” इसलिये यद्द 
स्वत्त सिद्ध है कि देवपुजा तीर्थयात्रा दान स्वाध्यायादि सद ही 
कर्म ग्रहृस्थोके अथवा मुनिर्योके आज्ञाविचय वर्भाध्यानमें ही गभित 
हैं । क्योंकि इसमे जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका प्रतिपालन ही होता 
एव जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका प्रकाशन भी होता दे । इसलिये यह 


५६२ जैन तत्त्व मीमांसा की 


जन्‍्् आओ उल्मान. अर्मी अम्मी उल्लाऊ 
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ध्राज्ञाविचय घर्मध्यानके प्तिशिक्त अन्य कोई भद्रग्यान नहीं हद 5 
अपायविचय विपाकविचय और संस्थान विचयये धर्मोष्यान भ) 
सविकत्प है जात्षम्बन महित हूँ व्यवहार न्व्मूप हे क्योकि म्न 
ध्यानोंमें भी अपने तथ्न पगये जीवोंके हुख द्वर बरनेके उंपा- 
योका विचार होता है क्मेकि विपाक्स जीवीकी क्‍या क्‍या श्यव- 
स्‍था होती है उसका चिन्तवन किया जाता है तथा कर्मंदियसे यह 
जीव कहां कहां उत्पन्न होकर केसे कैस दुस्स भोगता दे | इत्यादिऊ 
बिकलपोंके आश्रय विचारकी धारा ग्रवाद्दित होती हूँ | इसलिय 
यह सर्वे धर्मध्यान व्यवहार स्यरूप है । इन ध्यानोंसि अशुभ 
कर्साकी गुणश्रेंणी निजरा भी होती हे । 
तथा अपायरषिचय धर्मध्यानके द्वारा त्तीथकर प्रकतिका वन्ध कर 
मोक्तुसागंका अ्काश भी किया जाता है। इस धर्मध्यानोमें उत्तम 
चमादि दश घर्मोका सोलह कारण भावनाओंका एवं द्वादश अलुप्रे- 
च्वाका भी चिन्तवन सनन, किया जात! है | वह सव व्यवहार 
स्वरूप द्वी है| परमार स्परूप नही है तोभी उनके आश्रयसे आत्म 
स्वरूपको प्राण्ति अवश्य होती है।इस व्यवहारके क्यि बिना 
परसाथ स्वरूपको प्राप्ति नहीं हो|सकती | व्याप जो व्यवहारका 
लोप कर परमा ्थकी मिद्धि करना चाहते हैं वह कौन सा परमा्थ 
हे जो व्यवहार घम का लोप करनेसे प्राप्त होता है । जैनागम 
तो इस बातको स्वीकार नहीं करता | जैनागमका तो यह कहना 
हे कि परमा थस्वरूपका लक्ष बनाकर उसकी प्राप्तिके लिये उद्यम 
करते रहो ज़व परमाथस्वरूपको प्राप्ति होजाबेगी तब उद्यसकरने 
का व्यवहार स्वत: छूट जावेगा | जबतक परसात्मपदरझी प्राप्ति 


नही होती तवतक पुरुषार्थे रूपी ज्यवहार करना ही पडता है। 
हे की वात्तको स्पष्ट करते हुये आचार्य हृघांत द्वारा सममकाते 
हद ७-०७ 


नी 


समोक्ता १६३ 





जाओ, आ आन आय 





“यथा अंधके कंघ परि चढ़े पंगु नर कोय | 
याके दग वाके चरण होय पथिक मिल दोय॥ 
जहां ज्ञान क्रिया मिले तहां मोक्षमग सोय ॥ 
वह जाने पदकोी सरमस वह पदसे थिर होय |. 
देखो सम्यस।रका सब बिशुद्धि द्वार 
जेस फलका कारण पुष्प है किन्तु फल लगने के वाद पुष्प 
स्वतः विनष्ठ होजाता है उसीं प्रकार परमार्थपदकी शआप्तिके 
लिये व्यवहार भी निमित्तकारण दें ज़ब परसाथ पद॒की सिद्धि 
हो जाती है तब व्यवहार स्वत. कछूट' जाता है । इसके पहिले नहीं 
अत, व्यवहारका ज्ञोप कर जो परमार्थकी सिद्धि चाहते है 
वह मद्दा पंडित होनेपर भी “ पढ़ पढके पद्धित भये ज्ञान भया 
अपार वस्तु स्वरूप समझते नहीं सव नकटीका हू गार ? इस कह्दा- 
वतके अमुसार वह जेनागसके मर्मज्ञ नहों हैं । समयसारमे 
व्यवहारको छोडकर केवल निश्चयको ही परमाथमूत सानने- 
वालोॉकोी भी सिध्याहद्टाष्ट बतल्ाया है। एवं निश्चयकोी छोडकर 
केवल व्यचह्ार हीं से सग्न है उसको भी मिथ्याहष्टि चतज्षाप्रा 
है । यथायोग्य अपने पदस्थके अनुसार व्यवहारका साधन 
करता रदे परमसाथ्थंका कक्ष रक्खे उसीको “स्याद्वादका ज।नले- 
वाला सम्यस्हष्टि है ” ऐसा कट्दा है । 

“समुझे न ज्ञान कहै के कियेसे मोक्ष, ऐसे जीव 
विकल मिथ्यातकी गहलमे । ज्ञानपक्ष गहे कहीं ४पर णण्‌ 
अवन्ध सदावरते स्वछंदतेई डूदे है चहुलभ। पथायोग्य कर्म 
करे समता न धरे रहें सावधान ज्ञान ध्यानको ठहलसे । 
तेरे भचसागरके ऊपर हू तरे जीव जिन्हकी निवास 


हक कप, ल्‍न 
५६४ जन तचक्ष्च मीसानसा की 





(जा पा-- एमआान मा. अ+क*नपाहमभेइा पा "पर... 


स्थादचादके महलर्म' 





-पुन्यपापएकल्वकरण अधिकार 
व्यवहारका लोप मोज्ष प्राप्निक्रे पहिले नहीं होता क्यो 
विता संगम घारण किये नो माज्ष की ध्राप्ति नहीं होती नथा 
सथम है सो व्यवहार दे वह दो प्रकारका है एक सागार दसरा 
अनगार । सागार संथम सम्रन्थ है ओर निरागार परिग्रर गहित 
सयम है।सो हो कुर्द कुन्द स्णमीने चारित्र प्राउ्तत मे प्रगद 
किया हे | 
“दुविह संजमचरश सायार॑ तह हचे निरायारं | 
सायार सग्गंथं परिग्गहरहियं खजु निरायारं २० गाथा 
सागा<सयमक्रा दर्जा या स्वरूप 
“दंसणुवयसामाइय पोसह सचित्तरायमत्तेय | 
वभांरपरिग्गह अशुमण उदिद्ठ देसविरदों य! २१ 
इसकी कुन्दकुन्द्रवामी ने आचक घर्म बोलकर घोषित किया 
हे जो व्यवहार स्व॒रूप हे। 
“फ्ब्‌ सांवयधम्स संजमचरणां उदेसिय॑ सयलं 
हर ३० चरख जइ्धम्म्‌ निक्कलं वोच्छे!! २६ 
सक आये अनगार धरम किया है बह अगले 
हार स्वरुप ही ह्दै। अंक निरूप जि हद वह भो व्यव- 
३ ३०३४०७३१५/४ १ ९७७७८५ 
परयोटआात ली कप हि निरायारं? २७ 
वारण करता पचीस क्रियाओंका पलक कर मह्दान्नतोंको 
तीन गुप्तिका पाहून करना ५.४ पांच समित्ति 
दि अनगार ( सुनियोंका) चरित्र है! 


समीत्ता १६७४ 


अक. जनना-गदण्मागी गा आम 





(४42५ ० का “काने 


यह व्यवहार चारित्र भुनिलिंग मोक्षमार्मको दिखाता है 
प्रगट करता हे । 
“दंसेइ मोक्खमग्गं सम्मत्तं संयम सुधम्मं च॑ । 
शिग्गंथं णाशमयं जिशणमग्गे दंसणं भणियं?? ४४ 
--वीधग्मा भरते 

सम्यक्त्व उत्पन्न होनेमे जो दश प्रकारका निर्मित्त कारण 
वतलाया है उसमें निम्रन्थज्षिगका अवलोकन भी एक कारण है 
दशा प्रकारके व्यवहार सम्यक्त्व प्राप्तिका कारण निम्न प्रकार 
गुणभद्वराचाय आत्मानुशासनमे वतलाते है कि--- 

“आज्ञामागेसप्रद्भवम्ुपदेशा स्खत्वी जसंचेपात 

विस्ताराधामभ्यां मवमवपरमावादिगाहे च ?” 
टीका---एवं जिनसयंज्ञ वीतरागवचनमेव ग्रमाणं क्रियते 
सदा आत्ञासम्यक्त्वं कथ्यते १ निग्नथलक्षणो सोच्मागों न 
चस्त्रादिवेशितः: पुमान्‌ कदाचिदपि मोक्ष ग्राष्स्यति 
एवंधिधो मनेभिप्रायो निग्रथलक्षणमोक्षमार्गे रुचि्मार्गस-- 
म्यक्त्वं द्वितीयप्नच्यते २ त्रिपश्टिलक्षणमहापुराणसमाकर्ण- 
नेन वेधिसमाधिग्रदानकरणेन यदृत्वन्नं श्रद्धांनं वदुय- 
देशनामक सम्यग्दशंनं भण्यते ३ ग्रुनीनामाचारसर् 
मूलाचारशास्त्र श्रुत्वा यदुत्पच्यते तत्खज्सम्यक्त्व॑ 
कथ्यते ॥ ४ !| उपलब्धिवशाद दरमि निवेश दिध्यंसा- 
त्‌ निरुपमोपशमास्यस्तरकारणाद्‌ू. विज्ञातदुन्यास्येय 
जीवादिपदार्थवीजथूतशास्त्राचदुत्पचते. तद्मीजसम्यव्त्गं 


१६६ ज्ेन तत्त्व सीसांस। फी 





पधक्म2ामामादाडरजाएतपइड सात 


प्ररूयते | ४। तचाथसन्रादि सिद्धान्तनिरू- 
पितजीवा दिद्वव्यालुयों गद्दारे ण पदाथोन संक्षेपेश 
ज्ञात्वा रुचि चक्कार यः स संच्तेपसम्यकत्वः पुमानुच्यते ६ 
दादशांगश्रवशेन यज्जायते तह्दिस्तारसम्यकत्व' ग्रतिपाशते 
७ अंगवाह्मभ्रुतोक्तात्‌ कुतश्चिद्थोदड्भवाद्यश्रुत॑ विनापि 
यत्मभवाति तस्सस्यवत्वमथसम्यक्त्थ॑निगधते ८ अंगा- 
न्‍्यज्भवाह्यनि च्‌ शास्त्राण्यधीत्य यद्त्पद्यते मम्पकतई 
तदबगाढ़भपुच्यते £ यत्केवलज्ञानेनाथोनवलोक्य सदृद्- 
ष्टिभवत्ति तस्य परमावगाठ्सम्पक्त्व॑ कथ्यते १० | 


उपरोक्त सच साधन सम्यकत्त प्राप्त करनेके निमित्तकारण हैं 
ओर व्यवहार स्वरूप हर | इसलिये उ्यवहारका लोप करना य। 
भोक्तुमागका ज्ञोप करना एक ही घात है ! क्‍योंकि सम्यर्दर्शनके 
प्राप्त किये बिना सोक्षमाग बनता नहीं और उपरोक्त कारणों 
के वित्या सस्यक्त्व प्राप्त होता नहीं । इसलिये व्यवहारका लोप 
करना या सोक्षुसागका लोप करना दोनोमें कोई अतर नहीं है 

सेज दस पूजा करते हैं उससें देव शास्त्र शुरुकी भक्ति 
करने से सम्यर्दर्शन सम्यशज्ञान सम्यक चारित्रकी प्राप्ति होकर 


संखासरका नाश होता दे और मोक्षकी प्राप्ति होतो है ऐसा! 
वत्तलाया है । 


जिने भक्ति जिने भक्तिजिने भक्ति! सद इस्तु मे | 
सम्यक्त्वमेव संसारवारणं मोक्षकारण ! 

श्रुते भक्ति; श्रते भक्ति: श्र ते भक्ति; सदाउस्तु में । 
सज्ज्ञानमेव संसारचारणं सोक्षुकारणं ॥ 
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गुरोी भक्तिगु रो अक्तिगु रो भक्ति: सदाउस्तु मे । 
चारित्रमेह संसारवारणं मीक्षकारणं | 
क्‍या यह फथन असत्य हैं ? ऋदापि नहीं। समतभद्राचाये 
से नाविक आचायने भी जिनेन्द्रकी भाक्तिको सबदु-खोंको 
श करतेवाली अधथीत मोक्ष सुख को प्राप्त करानेवाली 
लाई हू । 
“देवाधिदेवचरणें परिचरणं सर्वदःखनिह रख | 
कामदुहि कामदाहिनि परिचित्लुयादाइतो नित्य |। 
रत्नकरडे 
कुन्दकुन्दस्वामीने भी पूजा और दानको गृहस्थोंका मुख्य 
म॑ बतलाया है । और मुनिराजोका ध्यान और अध्ययन करना 
ख्य घम वतलाया है जिससे मोह और ज्ञोभ' परिणामों का 
।श हो कर शआत्मधमकी प्राप्ति होती है। 
दाणं पूजा झुक्‍्खें सावयधम्से णु साचया तेण विशा | 
धणज्भयणं मुक्‍्ख जइ्घम्मे ते विशा तहा सो वि ॥११॥ 
जिणपूजाम्न॒णिदाणं करेह जो देद सत्तिरुचेण | 
उम्माइडी सावय धम्मी सो होह मोक्‍क्खसग्यरबी |।॥१२॥ 
रयणसारे 
अर्थात्‌ अपनी शक्तिके अनुसार जो आवक दान ओर पूजा 
:रता है बह सोच्षमार्गसंँ गसन करता है यह झुन्दकुन्द स्वामीके 
'चन हैं जो अध्यात्म रसके रसिक पूर्णज्ञाता थे उनके समयसा- 
दि ग्रन्थोकी पढकर आप जेसे विद्वान भी व्यवहार घर्मको लोप 
उरने में परमार्थकी सिद्धिका स्वप्न देख रहे है. यह बडे आरचय 


प वात है । 


| 
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त॑ धम्मं केरिसं हचदि तँ तहां-...... 

शिष्यने पूछा--उस घर्मका स्वरूप क्‍या हैे। इसकऊ उत्तरसे 
आचाये कहते हैं:-- वि कि 
“पूजादिसुवयसहिय पुण्ण हि जिणेहि सासण भाणिय | 
मोहवखोहविहीणोी परिणामों अप्पणो धम्सी || ८१ 

टीका--पूजादिपु न्वसहित पूजा आदि एपा कमंणा ता न्नि 
पृजादीनि तेषु पूजाईदषु ऋतसाहत आवक त्रतसह्वित पुर्य ग्वगंसी- 
रूयदायक. कफ$्स जिनेस्तीथंकरपरमदेपेरपर केवलीसिश्च हि 
स्फुट शासने आईतसते उपा[सकाध्ययननामन्यद्ञ भणितं बछ तया 
प्रतिपादित॑ । इंद॑ कम करणीयमित्यादिप्ट । यदीद सर्वेज्ञ वीतराग 
पुजालक्षणं॑. वीर्थंकरनासगोत्रवन्धकारण। विशिप्ट निर्निंदान 
पुण्य पारम्पर्येश मोक्षकारण गृहस्थाना औमद्धिं शित तहि साक्षा- 
न्मोक्तहेतुभूतो घर्मं: क इत्याह-म्ोह: पुत्रकल्त्रमित्रधनादिपु समेद्‌- 
मिति भाव:, क्षोभ: परोषद्दोपसर्ग निपाते वित्तस्य चलनं, ताभ्या 
विद्दीने रद्द त:'मोहच्तोभविद्दीन एवं गुणविशिष्ट आत्सन: शुद्धवुद्धे - 
कस्वभावस्य स परिणामों ग्रृहस्थाना न भचति पचसूनासहित्त- 
त्वात्‌ 


खंडनी पेषणी चुल्ली उदकु'भः प्रमाजनी | 
पंचसना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ 
यदि मोक्षे न गच्छति तदा जिनसम्यक्त्वपूवंक दानपूजादि- 


लक्षुएं, विशिष्टगुशसुपाज्यन्‌ गृहस्थ. स्वर्ग गच्छतति पर॑पर- 
या जिनलिंगेन सोक्षमपि प्राप्नोत्ति । 


५ सम्यक्त्वकी प्राप्तिका कारणभूतहोनेसे दान पूजादि व्यवहार 
धर्म को परपरा सोक्षुका कारण बतलाया है। इसलिये उपादेय भी 
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धार्मिक आजा आया पल 
साया... अिकाना ऑिम्याओ | डक. 
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है | इसको सर्वधा हेय संसझकर जो छोड वेठते हैं थे संसारसे 
घोर दु खाफो भोगतेहये परिभ्रमण करते है ऐसा आवचार्योका 
कहना है । 
“खय छुट्ट मूल सुल्ो लूय भयंदर जलोदर खिसिरो । 
सौदु्णह बाहिराई पूजादाण॑त्राय कम्मफल ? ३७ 
“शरइ तिरियाइ दुरई दरिद वियलंगहाणिदृक्खाशि | 
देव गुरु सत्य चंदण सुयभेय सज्काद दाखविघणफरले ३७ 
र्‌यणसारे 
अर्थात दान पुजा स्वाध्याय बन्दना आदि व्यवह्यारंघसको हेय 
बतलाकर उसका निपेध करना विज्न करना उपरोक्त ठुःखोका कारण 
नें एसा कुन्दकुन्द स्वामीका कहना है । वे बोधग्रार्ृतमे कहते ई-- 
सो देवो जो अत्थ॑ धम्मं काम सुदेह णाश च। 
सो देह जस्स अत्थि द्‌ अत्थी घम्मी थ पच्वज्जा २४ 
८ --चोथम्राश्वते 
टीक-- स देवो यो उथ धन निधि रत््तादिक दुदाति घस 
चारित्रलक्षण दयालक्षुण वस्तुस्वरूपमात्मोपल-व्घलत्षसमुच्तम- 
सलम्पदिदशभेद सु ददाति ' सुष्छु अतिशयेन ददाति । कार्स अध- 
संडलिक्र मणडल्िक मद्दासण्डलिक वल्देव चासुदेव चक्रवरीन्द्रथ- 
रणेन्द्रभोग॑ तीर्थकरभोग च यो द॒दाति स देवः सुष्ठ ददाति ज्ञान 
च केवल्ल ज्योति ददाति | स दृदाति यस्‍्य पुरुषस्य यद्वस्ठु वततते 
असत्कथ दातु' समर्थ यस्यार्थों वतते सो5थे ददाति यस्य घर्मी 
बर्तते स धर्म ददाति । यस्‍्य म्रत्नज्या दीक्षा चतते स कैचलज्ञान- 
हेतुमूता अत्रज्या ददाति यस्य सर्व्॑ुख चर्तत स सबसोरखय दुदाति । 


ऐसा ही अन्य आचायों का कहना हे । 
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“एकरापि समर्थेयं जिनमक्तिदु गतिं निवारयितु' । 
पुण्यानि पूरयितु' दात मुक्तिश्रियं ऋतिनः 
( चत्रचूडासणी ) 
एवसर्थ ज्ञात्वा ये जिन पूजन स्नपन स्तवन नव जी चेंत्य 
चैत्यालयोद्धारण यात्रा प्रतिष्ठाठिक महापुएय कर्म कर्मविध्वसक 
तीथेकर सामकर्म दायक विशिष्ट निदानरहित अभावनाड गृहस्णः 
सतोडपि निषेधंति ते पापात्मानों सिथ्वाहृष्टयो नरकादि ठुल 
चिरकालमलनुभवन्ति, अ्नन्तससारिणो भव्तीति भावार्थ. । 
इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है फि व्यवहारका त्वोप नहीं किया 


जञासकता जो व्यवहारका लोप कर परमार्थकी सिद्धि चाहता है 
बह मिथ्यादृष्टि है अनन्त ससारी है । 


आचार्योने दव्यलिड्ड क्रो हा विलछ्तिगका कारण वत्तल्लाया हे द्रव्य - 
लिग व्यवहार स्वरूव ह् उसके वित्ता भावलिंग होता नहीं. यह 
जैनागमका अठल सिद्धात्त हे इसलिये व्यबह्यरके बिना निश्चय 
होता नहीं । 
४ट्रव्यचिंग सम्रास्थाय भाव लिंगी भवेद्यतिः | 


विना तेन न वन्धः स्यान्नानाब्रतघरो5पि सन्‌ । 
द्रव्यलिंग मिद॑ ज्ञेयं भावलिंगस्य कारणां | 
तदध्यात्मकृतस्पष्ट तेशविपय' यत) 
इसी प्रकार कुन्दकुन्दर म्वामीका भी यही कहना हे । 
देखो भावश्माभत गाथा | 


प्यड॒हि जिनवरलिंगं अब्मितर भावदोसपरिसुड्धो 


समोत्ता १७१ 


सावसलण य जीवो वाहिरसंगम्सि मयलियइ | ७० ॥ 

टीफा-- है जीव हे आत्मन्‌ प्रगटय जिनवरजलिंग पूष जिनवर 
लिंग त्व घर नरता भव । परचातू कथभूतो भव आशभ्यन्तर भावेन 
जिनसम्यत्त्त्वपरिशामेन कृत्वा दोषपरिशुद्धों दोषरहितों भ्रन् 
दृदमत्र तात्यय-द्रव्य झिंग विन्ना भावलिड्डरी सन्‍नपि मोक्षो न लभत 
इत्यर्थ: शिवकुमारों भावलिंगी भूत्वापि स्वर्ग गतान तु मोक्ष, 
जस्बृस्वामिभवे द्रव्यालगी अतिकष्टेन सजातस्तस्मिश्च सति 
भाव। लगेंन मोद्ध श्राप । भावमलेनापारिशुद्धपरिणामंन ।जनसम्य- 
त्वरहिततया, वाह्यसगे सति मइलियह सलियो भवत्ति सम्यक्त्व 
वघिला निगथोडॉपि सम्र थो भवतीति भावाथे' । स्याह्वाबेन सोक्षो 
द्रज्यल्तिगापेक्षत्वात्‌ । स्याद्द्॒व्यलिंगे मोक्षी भावलिंगापेक्षत्वात्त८ 
स्थादुभय क्रमापितो भयत्वात्‌ू, स्यादवाच्य॑ युगपह्चक्तू मशाक््यत्वात्‌ 
स्याद्धावलिग चावक्त्व्य च स्यादू द्रव्यलिग चावक्तव्य च स्याठुभय 

चावक्तव्य चेति सप्तमगी योजनीया । ह 

हृष्टान्तं- पणेतव्रतों न दध्यत्ति न पयोत्ति द्ित्रतः । 
अगोर सत्रतो नोभे तस्माचच्च त्रयात्मक 

अत्त *कुन्दतु न्दस्वामी कहते है कि भावलिण्के बिना केवल 
ववयलिंगसे जोधिसमाधिकी सिद्धि नहीं होती | ओर द्र॒०्यज्तिंगके 
बिना भावलिज्ञ होता नहीं । इसलिये द्रव्येलिड् सहिंव भावलिड्जड 
और भावलिट्ठ सद्वित द्रव्यलिज्ञ ही मो ज् आपिनर्स सावनसूत 


“भ्ावेण होइ नग्गो मिच्छत्ताइय दोस चहुऊण | 
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पच्छा दच्चेण सुणी पयड॒दि लिंगं जिणाणशाए! '७४ 

टीछा--भावेन परसधर्मानुरागलक्षुणजिनसस्यक्स्थन भवति 
कीडशो भवति ? नग्नः बस्त्रादिपरिग्रहरहित. कि कृत्वा यूथ 
मिथ्यात्वादोश्च दोषास्त्यक्त्वा मिथ्यात्वाविरतिप्रसादकणयययो- 
गल्नच्ंणास्रवद्धाराणि त्यक्त्वा । पश्चात्‌ भाषांस॑ज्नधण्णादुनन्तरं 
मुनिद्गिम्बरः प्रमटर्याते स्कुटीकरोति । कि तत्‌ ? लिंग जिनसुद्रा 
कया १ जिण।णाए जिनस्याक्षया जिनसम्यक्त्वेच सम्यक्त्वश्रद्धा- 
नरूपेणेति वीजांकुरत्यायेनोभय सलगन॑ छ्ातठ्यं | भावलिगेन 
द्रब्यलिद्भ द्रव्यलिगेल भावत्तिग भवतीत्युभयमेव प्रमाणीकतेंव्य॑ 
एकान्तसतेन ते सब नष्ट भवतोति चेदितव्यं | अलं टुरा- 
प्रददेणेति 

अथौत्त द्वव्यलिगके विना सावल्िद्ध होता नहीं ओर भावज्तिग 
के विना भी केवल द्रव्यत्तिग से परमार्थकी सिद्धि नही होंती इस 
से यह स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि व्यवहार को छोडकर निश्चयसे 
परसार्थ सिद्ध नही दोता इसलिये निश्चय या परसार्थ सिद्ध 
कस्नेके लिये व्यवह्य रकौ शरण लेनी पड़ती है । वर्योकि इस के 


विना परसाथ सिद्ध नहीं हो सकता यह नियम हैं | इसलिये 
वयचहा[रको भी परसा4की सिरद्धिसेलिये करते रहना परमावश्यक 


हदें! 
ह 'पापारसाणावेत्तोपुणणणारभे पउत्तिकरण पि । 
णाण धम्मज्कमाएं जिश्मणियं सन्वजीवाणं ? ६७ 
रथणसारे । 
कुन्दकुन्द्स्वासी कहते हैं कि पापारंभकी तो निवृत्ति कर के 
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कुकी... अम्मी. 
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पुएणयारभकी प्र्मत्ति करनी चाहिय यह सम्यणज्ञानका कार्य हे 
इससे वमध्यानकी सिद्धि दोती है और घमध्यान प्राप्त करनेसे 


अधघान का रण है । 
“धम्गज्काणब्मास करेह तिविहेश जाव सुद्धस 
परसप्पकाण चेतो तेणेव खवेह कम्माणि/! & 
रयणसार 


अर्थात्‌ जबतक शुक्लध्यान की ग्राप्ति न द्वो तवतक धर्मध्यान 
का अभ्यास करते रहना चाहिये । जो आज्ञाविचय, अपायवि- 


चय, विपाकविचय, ओर सस्थानविचय भेदरूप है । 
वह छट्टो गुणस्थान तक तो सबिकल्प आलम्बन सहित है 


क्योंकि यहा तक परमाद अचस्था दे अत प्रमत्त अवस्था में 
मिर्विकल्प ध्यान बनता नहीं इस वात्तको ऊपर वताया गया है । 
ओभेणी पअआारोहणके पहिले वयबहारका ही आलम्बन है | वह छूट 
नहीं सकता । अत- आचाय॑ कहते है क्षि--- 
जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय जाने नहीं | 
सी तय करई अपार स्पा रूप: जिनचर॒ क्लल्चा | 
“शिच्छय ववहारसरूव जो रयणत्तयं ण॒ जाश॒इ सी | 
ज॑ कीरइ त॑ मिच्छारूवं सब्ब॑ जिखुदिद, १२४५ 
रयणसारे 


धर्थात्‌ निश्वय और व्यवद्वार रत्नत्रयक्रों जो नही जानता है 

बढ सिथ्याहष्टि है ओर उसका तपश्चरणादि[सर्ब बत्रत नियम सिथ्या 
दे ऐसा जिनेन्द्रदेबने कहा है अर्थात्‌ व्यवहार रत्नन्नय के बिना 
लिश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा जान बिना व्यव॒द्दारको 
छीडकर फेवल निश्चयकी ( प्रमान स्वरूपकी ) सिद्धि करना! जो 
चाहता है वह अथवा परमार्थके लक्षु विना केबल व्यवहारक्रो हीं 


१७४ ज्जैन तत्व सोस।ला को 
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परसाओ स्वरूप समझकर व्यवद्ारस ही तल्लीन रतता ४ बह भा 
वहिरात्मा है इसलिये एकको छोडकर एक की सिद्धि नहा हाल 


न्‍्यके, आन 


यह पटल मनियस है । अत: अपन पदस्थके अनुसार परमाथ+ ह] 
सिद्धिकेलिये व्यवहारका साधन करते रहना चाहिये | यदि एसा 
न साना जायगा और व्यवहारका हय हा समक्ता ज़ायगा त 
फिर उयवहारधर्म को परंपरा मोक्षुका कारण वताकर उसका ऋरन 
का उपदेश आचार्याने किसलिये दिया है | इसलिये यह 


१ मानना 
उचित दे कि--- 


यथायोग्य क्रिया करे समंता न धरे रहें सावधान 
ज्ञानध्यानकी टहलसें | तेई मबसागरके ऊपर हू तिर जीव 
जिनकी निवास स्थादवादके महलस । 
आवकोके करने योग्य जेपन क्रिया ब्रोक्ना बणुन सबज्न देबने हो 
तो किया है | वह व्यवद्वार स्वरूप नही ता ओर क्‍या हे ? 
“जुणवयतवसमपडिमादाण जलगाएलण अणत्थमिष 
दंसणणाणचरित्त किरिया तेवशमावया भशिया १५४३ 
फिर इसके करनेका निषेध कसा ” अथवा इसके न करने से 
पत्सार्थकी सिद्धि क्रेसी ' जिस प्रकार आाव्कों करे पालन करने 
योग्य ज्रेपन क्रियार्योकय निरूपण किया है उसीप्रकर मुनिराजोंके 
लिये भी अठाईस मृलगुण आदि पाक्तन करते का आदेश किया 
है जो व्यवहार स्वरूप है जो छठे सातवे शुणस्थान तकत अखडित 
स्वरूप है | फिर अन्नतअवस्था सें उसके करनेका नधेघ क्ैंसा ? 
क्या रोगऊराः लिदान कर रोगका लिश्चयकर लेनेसे ओर इस दवासे 
यह रोग नष्ट होगा ऐसा जान लेने सात्रसे रोग नष्ट होता दै ? नहीं, 
रोग नध्ठ करने के लिये दवाका प्रयोग करना पडेगा इसी प्रकार 
जिन जिन कारणोंसे संसार परिश्रमणका रोग इस जीवको हुआ 
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है जिससे यह जीव इस प्रकारका दु.ख सहन कर रहा है और 
इस दुखको दर करने का यह्‌ उप॒य है । उन उपायोकोी जान 
लेनेमात्र से ससार परिभ्रमणका रोग नध्ट नहाँ द्वो सकता। रोग 
नष्ट करने के लिये रोग तष्ट करनेवाले उपायकी करना पड़ेगा 

' तव ही बह रोग नष्ट होसकता दे अन्यथा नहीं अर्थात्‌ “ काय- 
वाह सनः कर्म योग.” स आभव ? इसकेद्गारा तो यह जीव कर्मोको 
आकर्षित ऋरता है और मिथ्यावशनाविरतिप्रमादकषायोगा चन्च- 
हंतव ” इसके द्वारा यह जीव अपने प्रदेशोक्ते साथ कर्मोका वन्धकर 
हु-खी होता हे अर्थात्त्‌ चारो गातियो के दु'खों को भोगता हुआ 
भ्रमण करता है इस रोगको मिटानेके लिये सुगुरु कदते हैक 
प्रथम त्तो जो कमर आनेका कारण है ( श्रपथ्य है ) उसको हटावो 
अर्थात्‌ आअचका निरोधकर सवरफ़रो “ आश्रवनिरोध- सचरः” 
इसके दाद बन्धे हये कर्मोंकी मष्ट करनेके लिये तपरूपी चारित्रको 
घारणु करो। ऐसा करनेसे तुम्हारा संसार पारिश्रमणका रोग मिट 
जायगा । तो ऐसा जानलेने मात्रसे क्‍या संसार परिभ्रमण करनेकां 
हमारा रोग नष्ट होजञायगा ? कद्ापि नहीं इस रोगको नष्ट करने 
के लिये चारिन्र घारण करना ही पड़ेगा इसी बातको स्पष्ट करते 
हे कुन्दकुन्द स्वामीने रयणसार में धोषित किया है कि-- 


णाणी खबेह कम्मं याथवलेणेदि सवोये अण्णाणी | 


विज्जो भेसज्ञमढं जाणे इृदि कि णस्सदे बाही ॥७२ || 
अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष अपसे ज्ञानबलसे कर्मोको हे कर देता 
है ऐसा जो कहता दे सो अ्ज्ञानी है मिथ्याइष्टि हे क्योंकि विना 
प्यारित्रकें धारण किये चिना फेवल ज्ञोच वह 3 बल्से कसी कंस नष्र 
नहीं हो सकता दे । जैसा कि रोग और ओषधिके जानलेने माजसे 
रोग नष्ट नहीं होता । रोग नष्ट कर देने के लिये ओषधिका सेवन 
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है. आना ला सा मल ओम 700७७एएर्थी काम आर्मी पी मल 


“सम्मत्तरमणसार मोक्खमूलमिदि भणिय | 
ते जाशिज्जद णिच्छुयववहाररूप दोभेदं” ॥४।। 
रयणसारे 
छार्थात मोज्षतरुके निश्चय ओर व्यवहार दोनो अकारके 
सम्यक्त्व मल काहिये जड़ है इन दोनू जडों में से एक व्यचद्दार 
लड़को काट देनेसे कया मोतक्रुपी तक पनप सकता है ? कभी 
नहीं । मोच्चनतरुती एक जड़ काटने वाला दुसरा जडकों भी 
नप्ट करदेता है। अर्थात्‌ निश्चय सम्यक्त्वकों श्रा्पति का वारण- 
भूत देव शास्त्र रास हैं क्‍योंकि अद्ठा भक्ति रुचि विश्वासके 
बिना निश्चय सम्यकत्य हो नहीं सकता इसलिये देव शास्त्र गुरु- 
की अद्भासपी यवहार सम्यकत्वका जो लोप करता है चद निश्चय 
सम्यकत्वकों भी नही प्राप्त कर सवता । क्‍योंकि कारणके घिना 
कार्य+ी सिद्धि कैसी ? इसलिये जो उयक्ति व्यवहारका लोप कर 
परसार्थकों सद्धि चाहता है वह अपने ज्ञानकी अग्बरतामें 
जिनागमके अर्थको अन्यथा प्रतिपादन १२ “आप डूबतो प्राडीयों 
ले डूवो जज्ममान” बाली कहावत चरितार्थ कर दखाता है | 
सम्यकदृष्टि या सम्यकक्‍त्वके सन्मुख चही जीद दे जो 
आगमभानुकूल वस्तुस्वरूपका प्रातिपादन करता है। जो जिनांगम 
को केवली के वचन मानकर उनपर विश्वास करता है ! 
“पुण्च॑ जिशेहि भणिय जहटठियं गशहरेहि वित्थरियं | 
पुव्वइरियक्कम्जं त॑ं वोलई जो हु सदिद्ली ” ॥२॥ 
ग्यणुसारे 
अर्थात्‌ ज्ञिनॉमसकी रचना केचली भगवानके वचनानुसार 
गणधघर देवने की और उसके वाद द्वादुशागके अनुसार पूर्वाचार्यों 
से अनुवोगोंकी रचना की इस अलुक्रमसे चली आई शास्त्रोकी 





अर पिदाागनन।.. नयॉ 


हे 


ई 


र्ज्प लेन तर 

रचता उसकी लिनराजका पड 

करता हैँ ओर उसीफके 'अलुम 

है बहा सम्यस्टरष्टि है । 

व्यवहार धमकी पुर 

3, दान अर पूजा फरनव 

सोससुरय शो प्राप्त कर लेना £ | दयो रुय।र 
“पृथाफलेण तिज्ञोए सुरपुड्जा हवेट सुट्टमगा | 
दाणफलग ततिलोए सारसह श्र दे शिमद्र ॥|* 2॥। 
(४ट्रिण्णड स॒पत्तदा्गं बिसेसता होट वीगसग्गम्टी । 
शिव्याणसुहं कामों शिहिक्न जिनबंजिदे्ि १ ४5 ॥ 
“सेत्तविसेसकाले वविय सु्वीरय फल जहा बिल 
होह तहा ते जाणह पत्तविससेस दाकफलं” [2७ 
“४हह शियसुवित्तवीय जो वह जिशुच्मच सोचेस ! 
सो विहुवणरज्जफल थुजदि कल्लाग्पंचफलं! [१८] 

कुन्दकुन्द्स्वार्सी कहते है कि इस व्यवढ/रध ए7" साधन जा 

र्नद्दि फरने हें वह पत्ंगकी तरह लोॉभकफपायस्पी हि संस सलझर 

भ्रम्म हो जाते # | बह चहिर आत्मा हैं | 

“दाखु ण॒ धम्पु ण चामुण भोमु ण॒ वहिरप्पजो पयंगों 

मो लोहकमायग्गिस्ठुहे पडिउ सरिउ शा संदेहो”” |॥१२० 


रयणसारे 
“दान न धर्म: न त्यागी न भोगो न वहिरात्मा यः 


' पतज्लं। स लोभकपायारिनिमुखे पतितः सृत्त: न सन्देह: || 


सम; न्त्ता ५१७६ 
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हे प्रव काहये शास्त्रीजी  व्यवहारका क्ञोप करनेसे परपार्थकी 
सद्धि होगी, कि उयवहारका साधन करनेसे परमार्थकीं रिशद्धि 
होगी ? इसलि ये व्यवहार घरम्का लोप करता महान अनर्थ का 
मूल हैं | परमाथकी जिद्धि तो होगी ही नहीं प्रत्युत अपरसाथकी 
ही सिद्धि होगी अर्थात्त्‌ मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा इसमें सदेह 
नहीं हैं ह 

आचाय॑ कहते हेँ कि तण्के बिना (अनशनादि तपके विना) 
ज्ञान, ओर ज्ञानके बिना तप दोनूही अक्ृतार्थ हैं कार्यकारी 
नही है इसलिये ज्ञान सहित तपश्चरण को जो आचरण करता 
हे वही भव्यात्मा निर्वाण पदकों प्राप्त ऋर सकता है! देखो 


मोक्षग्राभृत-- 
“तवरहियं ज॑ याण गाणविजतो तवो वि अकयत्थो। 


त्तम्हा णाण तचेण संजुत्तो लहइ शिव्वार्ण!! ॥|४६) 
इससे स्पष्ट सिद्ध दे कि परमार्थकीं सिद्धि, विना व्यवहार 
साधनके नही हो सकती है जो लोग समयसारादि अध्यात्म म्रंथों 
को पढ़कर व्यवहारको हेय बताकर व्यवहारसे पराड मुख होते है 
वह वहिंरात्मा है | क्‍्य[कि कुन्दकुन्दस्वामीका ध्येय व्यवद्दा रको हेय 
बताकर व्यवहारको छुडानेका नहीं है | यदि उनका ध्येय व्यवहार 
को छुडानेका द्वोता तो वे ठयवह्यारकी पुष्टि इसतरद्द क्‍यों करते 
कि विना व्यवहार के परसाथंकी सिद्धि नद्दी द्वोती इसलिये 
मानना पडेगा कि छइुन्दकुन्द स्वामीका ध्येय व्यवहारका लोप 
करनेका नहीं था | यदि यहापर कोई यह तक करे कि उनका 
यदि व्यवहारको छुडानेका ध्येय नहीं था तो उन्होने व्यवह्ारको 
हेय अथवा असत्याथ्थ क्‍यों वतत्ताया ? इसका समाधान यह हे कि 
आतव्मोपलब्घी जो परमाथभूत है वह तो आत्मासें दी हीगी 


प्‌ जन्नत तत्व सीगागा 5 
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क्योंकि उस का उपादान कारण आत्सा ही हे बाह्य द्रव्य नहीं 
बाह्य 5वय तो वाद्य ही है चह केत्रन मिमत्त कारण हू | अत 
लिपित्त कारणाका कोई उपादान कारण ससान्न चेठे इसलिये 
वाह्य नमित्त कारणों को आत्मस्वरुप स भन्न मनाने काॉलिय 
व्यचह्यरका हेय चनल्ञाया है, न कि व्यवहार के सावन विना भी 
आस्सोपलाब्धि होज।ती हे इसालये व्यव्टारक्ता हेय चततलाया है । 
आत्मोपल्लच्धि विन! ठयबहारके होती नहीं, यह्‌ नियम छे। इस- 
कारण आचार्यान कारणका काय स उपचार कर ब्यवहाररा 
इपादय भी चतलाय दे । देव शाप्त्र गुरु यद्यपि आत्मासे भिन्न 
है परस्वरूप हूँ तथापि उनके सनिमिचसे परणामों में विशुद्धि 
आकर परसार्थ का सिद्धि द्जाती है इस कारण देव शास्त्रगुरु 
पर हे।नेपर भरी उपादेय है परमार्थम्श्रूप मेक्षमार्ग उन्ही देवशास्त्र 
गुरुके द्वार। चपर्दिष्ट है अत. उनके वत्ताये हुय सेक्षमागसे चलनेसे 
ही इस जीवकी परसाथरूप सिद्धि होता है और उस सेक्तमार्गे 
सें चलता यही ते। उ्यवह्वार है । उस मोक्षमार्गभ गमन क्ये 
चित्ता क्या किस जीवने सोक्ष॒स्दरूप प्रसार्थ का सिद्धि की हे * 
कदापि नहीं (फिर उस सेकक्षुसार्गसे गसन करन रूप उयवहार 
को ल्ोप करदेनेस परमाथेशा मिद्धि का आप जो स्पप्त देखते हैं 
चह स्वप्नसान्र ह्दे सिध्या हे | क्योकि म्वप्नसे बेस्ो हुई वस्तु शाख 
खुलने पर ( लिद्रा दूर दोले पर ) अदृश्य हो जाता है उसका 
अस्तित्व कुछ हा दिखाई नहीं देता । उसी प्रकार व्यवहारके 
ल्ोपस परमसाथकी सिद्धिका आपका स्वप्से निःसार है। आप 
को सोहरूपी लिद्र। दूर हो जाने पर आपके भी व्यचद्दारक्े लेप 
में परमाथको सद्धाक ऋरितत्व दिखाई नहीं पड़ेगा । 
अल्येक द्रव्यकी अपनी अस्येक ससयकी पर्याय 

अपने पंरिणसन स्वभावक्के कारण होमेसे क्रम नियमित 


समात्ता (पर 





है गीती है । निर्मित स्वयं व्यवहा र है इसलिये 
पके द्वारा वह आगे पीछे की जा सक्के ऐसा नहीं है। 
आदानको ग्रोशकर उ+चरित हेतु बश उसमे आगे पीछे 
होनेका उपचार कथन करना अन्य बात हैं ” 

.  गसा जे आपका कहना है यह भी जेनागमके सबथा विरुद्ध 
है | क्योकि व्स द्रव्य अधमे द्रव्य आकाशद्रव्य और कालद्रव्य 
इनसे बेभावकी शक्ति नहीं है । इनमे स्वाभाविकी शक्ति दी है 
इसलिये ये चार द्रव्य परनिमित्तसे विभावरुप परिणमन नहीं 
करते क्योकि उससे विभावरूप परिणमन करने की वेभाविकी 
शक्ति ही नहीं है जो परनिमित्त मिलनेपर वह विभावरुप परि- 
उसने करजाय | उनमे तो “उपादानकों गौणकर उपचारित वश 
उन० आगे पीछे होसेका उपचार करना अन्य बात है” यह 
संभव ही नहीं, जो उपचरित्त घश उपादानकों गौणकर कुछ 
हा जाय | कक्‍याक्रि उनकी पर्याय उनसे अपने स्वभावरूप हो 
होती हैं, उनसे जागे पीछेका कोई रूधाल ही नही है ॥ किन्तु 
इतनी वात जरूर है कि उनका परिणमन अपने स्वभावमें हेनेपर 
भी क्रम नियमित दही हा से भा नियम नहीं है क्योकि इनमें 
भी पट्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन हर समग्रमें ह्वाता ही रहता 
हे श्र वह सवा क्रमचद्ध हा होता है ऐसा नहीं कहा जी 
सकता क्योंकि पट्गुण हानी बृरद्धि अक्रमवद्ध भी द्वोजाती दै 
जैसे कि पड़िले समयमे सख्य (तगुणी वृद्धि हुई वो दूसरे समयक्ष 
एक अंश अधिक वृद्धि ही होगी या हानि नहीं होगी ऐसा 
नियम नही हैं । वूसरे समयसे श्रसख्यात से अनेन्तगुणी हानि 
वृद्धि भी हों सकती है अयवा सस्यात 5 08 कप हंस 
हानि वृद्धि भी हो सकती हे । इसलिय इन घम द्रव्य अधपमद्त्य 


श्य्र जन तत्त्व सीर्मासमा वी 
आकाशद्रव्य और कालद्रब्यमे स्वमावपरिणमन सी स्वेथा क्रम 
क्तियसित हो होता है ऐसा मानना अनुचित हे । 

इस प्रकार सिद्धों मे भी स्वाभाविक परिणसन क्रमवद्ध धक्र- 
सबद्ध रूपसे ही हं।ता दे | उत्तम भी क्रसवद्धका नियस नहीं है । 
ओर कालद्रव्यका निमित्त सबसे द्द है | ससारो जोब धठ्रव्य 9। 
और पुद्धल् द्रत्यका परिणमन स्वभाव होनेपर भी इनसे वेभा- 
वकी शक्तिके ऋरण विभावरूप द्वी इन का परिणमन होता 
रहता है इस कारण इनको जेसा निमित्त कारण मिल्लजाता है । 
वैसा वह परिणसन कर जाता है इससें क्रमबद्धका सवाल ही 
उत्पन्त नही होता । क्योकि थे दोनू द्रव्य स्वतन्न होनेपर भी 
वेभावको शक्ति के कारण ये परतत्रन भी हें। वद्ध अवस्थाम 
स्वतत्र नहीं है परतत्र ही हैँ उनको स्वतत्न शक्तिकी अपेन्षतासे कह 
सकते है किन्तु व्याक्तिकी अपेक्षा तो परतन्न ही हैं | जो परतत्र है 
वह क्रसबद्ध अपने स्वभावरूपमें परिणसमन नहीं कर सकता | 
जैसे जेली जेलसे रहनेवाला मनुष्य परत्तन्न है बह अपने इच्छा- 
नुसार कीई भी कार्य नहीं कर सकता है उनको त्तो जेल्र की 
आज्ञानुसार ही कार्य करना पडता है इसी प्रकार संसारी जीब 
चारगति रपी जेलम पडा हुआ हे । उसके ते! कर्मरूपी जेलर 
के उद्यानुसार ही कार्य करना (परिणसन करता ) पड़ेगा | बह 
स्वतत्र कुछ भी नहीं कर सब ता | इसीलिय आचार्यनि उस जेलके 
नाडनका उपाय वतलाया हूँ । यदि उन उपायेस स तार रूपी 
जेल ताडकर यह जीव निकलना चाहे ता निकल सकता है । 

याद चह ससार रूपी जेलमे पडा हुआ जीव उत्त उपायोकी 
पाममें नहा लाकर क्रमनियमित पर्यायक विश्चासमे बैठा बिन 
क्या वह समसार रूपी भंलस पार ह सकता है ? कभी नहीं । 
यदि एसा नहीं माना जायगा तो सब शास्त्र और जिनेन्द्रके वचन 
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सव भिथ्या सिद्ध हो जायगे | क्‍योंकि क्रम नियमित पर्यायका 
जब नम्बर आधेगा तब स्वयमेव यह जीव मोक्षमें पहुच जावेगा 
उसके लिये प्रयत्न करनेकी € पुरुषार्थ करनेकी ) जरूरत ही नहीं 
>रहती । परन्तु ऐसा हो नहीं सकता इसलिये ऐसा मानने वालोंको 
आचार्यो ने मिथ्याहृष्टि बतल्ाया है । देखो समयसार | 
“बन्ध बढ़ाबे अघ हो ते आल्नसी अज्थान । झु जन हेत्त करनी 
फरे ते नर उद्यम बान”? जो मलुष्य क्रमवद्ध पर्योयकी सान् तो 
पर विश्वास कर सुक्ति आप्त करनेके लिये उद्यम ( पुरुषाथ ) नहीं 
करता है बढ आलस' है श्रज्ञानी है । सुक्ति पानेके लिय जा उच्चम 
करता है वह पुरुषार्थी सम्यग्दष्टि है। अतः क्रमवद्धः पर्योथरी 
मान्यता सत्य समझ कर निरज्च्यसी नहीं होना चाहिये । 
हि ससारी जीवोकी क्रमवद्ध पर्याय नहा द्वाती इसका एक नहैए॑ 
"अनेक उदाहरण ग्रत्यत्त देखनेमे आते हू । उसके न सानना यही 
तो अज्ञानता है । मेने मंदिर जानेका विचार किया ओर जानेके 
लिये प्रस्तुत भी होगया तथा क्रमत्रद्ठ चल्नना भी आरंभ फर 
दिया प्र बीच ही से ऐसा कमका उदय आया कि किसीने छातीसे 
छुरा भोंक दिया अयबा लडखडा कर गिरगया जिससे बेहोश 
होगया । मुम्ते वेहोशीकी हालत्मे अस्पनाल लेगये । यदि कहाजाय 
कि उस समय ऐसाही होना था सा हुआ इसीका नामही तो क्रम- 
चद्ध प्‌ थय है| फिन्तु ऐसा सानना ही तो नियतियाद पाखड है। 
देखो गोसटू्सार कर्सकाड । 
” +जत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त तदा 
तेण तहा तस्स हवे इृदि वादों णियदिषादों हु” ८८र 
अथीत जो जिसकाल जिसकरि औैसे ज्िसफे नियम करि है 
सो तिसकाल तीहिकरि लैस तिस हो के होय है ऐसा नियमक्कारे 


श्र जैन तत्व मीमासा को 
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का. 


- श्र न शी 
ही सबको सानना सो नियतिवाद पासड़ रद । | ,बैसलिय हुक | 
झीवोंका क्रम वद्ध प्यीच मानना है। सिथ्यात्य है। क्योकि ससारी 
अीवोका पच प्रक्रार परावततन अक्रसवद्ध ह। पूर्ण & वा हैं | तर सतद्ध 
बे होता | ऐसा नियम नहीं है कि जो क्षेत्र परिण्तन करेंगा वह 
आकाशके प्रदेशोर्मे क्रमवद्ध जन्मसरण कररा किन्तु कभी कहीं कभी 
कहीं जन्ममरण करता है । इमीप्रकार अन्‍य परा वेनाम समझ लेनः 
चाहिये । नर 
यदि आप कहें कि हम तो द्रव्यस स्वभावस हानवाले परखु- 
सप्तम स्वभाव हारा होनेयाली द्रव्य क्री प्रत्यकक समय हर पर्यायको 
नियमित रपेसे मानते ह। यह आपका छल है क्यो कि प्रत्यक्त 
८व्य परिणमनशील हैं चह अपने परिणसन म्वभ।वस प्रत्येक्त समय 
मे परिणमन ता करेगा ही इससे व्वाद हो किसको हूँ | क्रयाकि 
द्रतव्यका लतक्तणु--सत्त क्क्या है । ॥॒ 
'सत्त्‌ द्रत्यक्क्षण +६ ओर सत्का लक्षण 
“वजुन्पाइव्ययश्रोज्याशुक्त सतू ? 3० ऐसा किया हैं। इसलिये 
प्र्येऊ दृच्यमें अत्येक समय उत्पाद व्यय ओर प्राउ्यपना अनिवाय॑ 
हैं इसमें किस।को विवाद नहों हे | विधाद है नियमित क्रमवद्ध 
पर्यौयकी पत्नटन में । संसारी जीबोंकी जो विभावरूप पर्याय है 
वह कर्माघीन होलेसे क्रमवद्ध नहीं होती इसको ऋ्रमवद्ध सानना 
ही प्यज्ञानता है ण पतक्ष॒ुपात है । कानजीके मत्तका पोषण है। 
इसविषय्से आवक लिखलेकी जरूरत नहीं क्‍योंकि इस विषयसे 
अलेक विद्वानाका स्पष्टीकरण हो चुका हे । 
इस उपरोष््त कथनसे निित्तकी प्वत्तता भी सिद्ध हो ज्ञातो 
है । तथा क्रमवद्ध पर्याय का भी नाश होजाता है | तथा वाह्म 
सासभी एक सी सिल्लने पर भी सबका समान कर्मोफका क्षयोपशम 
नहीं होता यह तीन वातें सिद्ध हो जाती है । कारण यह है कि 


कण बरी अरीयी 
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यदि क्रमवद्ध पर्योय सानली जाय तो पच परार्बंतन संसारका 
असाव होते देरी न लगे क्योकि बह क्रमवद्ध चढयमसे ऋतकर पंच- 
परावबतन् समारकों खतम करदेगी किन्तु ससारोजीवबोींकी क्र नचद्ध 
पर्याय नहीं होती इसीकारण जीबका पंचपरावतन संसार क्रमवद्ध 
पूर्ण नड्ीीं होपाता एक एक परावर्तन पूरा करनेमे अनंतानंत काल 
लग जाता के इसका कारण यही हैं कि क्रमवद्ध यरिवतेल नहीं 
होता अनत्तकाल वीतने २ क्रमवद्धका दूसरा नम्बर आता है] यह 
जात परावर्त नोंका स्वरूप समभ्मने से ध्यानमें ऊः जोती है| अत्तः 
इसपर 'अधिक लिखनेको श्रावषश्यकक्ता नहीं समझते | चिह्दारनके 
लिये इशारा ही काफी हे ! 

योग्यता सदा तदूरूप ही रहेगी आत्मामे सदा जानने देखनेकी 
योग्यता है तो वह सदा जानत देखना ही रहे.। क्रम या ज्यादा 
अथवा विपरीत जैसा निर्मित्त मिलता है बिना निमित्तके योग्यता 
काम नहीं देती । जेसे भाव इन्द्रिय दोय प्रकौर है एक लब्धि रूप 
और दूसरी उपयोगरुूप । तहा ज्ञानावरण कमके ज्षयोपशमरूपसे 
आत्मामे शक्ति होती है सो तो लब्घि कहिये सो तो पाच इन्द्रिय 
और छठा मनद्वारे जाननेकी शक्ति एक काल त्तिष्ठे हेँ !त्तथा 
लिनिको व्यक्तिरूप उपयोगका शवृत्ति सो ज्ञेयसू' उपयुक्त होय दे 
तब एक काल एक ही सू होय है ऐसा हा कऋ्ञषापशस ज्ञानको 
योग्यता है । ऐसा स्वासी कार्तिकेयालुग्रेज्ञाम कहा दे । 

“एक्के काले एशगं णाणं जीवस्स होदि उबजुर्त । जाणा 
णाणाणि पुणो लद्धिसहावेण दुच्चति ! २६० 

जब घट गुणह्ानि वृद्धि के कथनसे ही यह स्पष्ट सिद्ध है कि 


स्वाभाविक परिणमनभें भी क्रसवद्ध परिणसन श्यस्िद्ध हे | तन 
ब्ैभाविक परिमणन क्रमवद्ध हो यह वात कैसे वन्त सकती है क्योंकि 


्् 


ह. 
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वह परिणमन निमत्तनियत ४ सा जाथ आर पड़ 
समिभित्त मिलता दे बह उसा रुप परिणगिमन हर जान 


लिये अशुभ निमित्तो का हटाना ऊ,र चुम निशम्चत्ताश मिलानः 
ऐसा आचार्याक्का उपदेश हैं| यदि रख इत्याशा परिशिमन धम- 
नियमित ही हाता तो अशुभनिमित्तास इचनेझा शोर दरभनिभित्त 
को मसिल्लानका जो जेनागमका आदेश है यह सनिरत< दारगा 
क्योकि क्रमनियमित पर्याय से सझिस्ममय जीवमोे सोल हांना 
हैं उससमय म्वत जीवकां मोजक्षरप पर्योय होजाबगा | उससे 
लिये प्रयत्न ऋरनेफों अवात बापाभ्यन्तर परिग्रहक न्याय करने 
तथा सुनिम्चत धारण करनेकी शीतउन्‍शादि परिप्ठ सदनेरी ओर 


ध्यानाध्ययन ऋरन की जरूर न ही क्याहे ' 


३०8 
एक ट्नापप 
खक 
हक अं 
र्ड 


देर 


जब क्रमनियतपयांप 
का समय ध्णवेगा तब हिला प्रयस्नके ही निन्रोण पदरी प्राप्रि तो 
हा ही। जञायगी अतः आचार्यान जो मोक्ष के लिये पुरुपा/ 
करनेका उपदेश दिया हे उह सव निरणक् ही समम्म्ता चारिये। 
उन्होंने व्यय में ही अपना ससय ग्रथ रचना करने में 
खोया ओर ध्यन्य लीवोंकोी भी व्यथ से सोक्त प्राप्रि के लिये उच्यम 
करनेसे लगाया | क्योंकि अक्रमचद्भपयाव नो होगी ही नहीं उनका 
तो नियत बन्धचा हुआ समय है लो क्रमनियत्तिम जिस जीवको 
नरक जाना हैं 5ह चाहे जितना तपश्चरणा करे ऋअथवा पन्पिष्ठोकी 

सहन करे उसमे उसको स्वर्ग सोक्षकी प्राप्ति नहीं होगी उसको 
तो नके ही लाना पछ्ेणा । तथा जिस जीवको स्वर्ग जानेका 
क्रमनियत डे वह चाह जित्तना पापाचार करे उसकी तो स्वर्ग ही 
मिलेगा : क्‍यों पंडितजी यही वात हें न ? क्योंक्ति आपके सिद्धान्त 


से ऋमवद्धमें तो अक्रमचद्ध कुछ होही नही सकता इसलिये ख्वाओ 
पीयो मौज इडाओ व्यथसें कट सहन करना तो मृखता दी 


अतः कानलीस्घ्सोका अवतार भला ही हुआ जो अनाडिक्ी यह 
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भूल थी कि पुरुषार्थ करनेस सुख मिलता हू अब यह भूल दूर 
हागई | ल्ञोग समझ गये कि जिस समय जा होना है उस समय 
चही हागा उसको हटानके लिये प्रयत्न करनेकी जरूरत नहीं | 
इसविपयसे आपका यह कदना है कि--- दि 

प्रत्येक उपादान अपना अपनी स्वतंत्र योग्यता सम्पन्न होता 
है »र उसके अनुसार प्रत्येक कायकी उत्पत्ति होती दे। तथा 
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्रत्येक समयका उपादान प्थक्‌ 
प्रथक्‌ है इसलिये उनस क्रमश, जो जो पर्यायें उत्पन्न होती 
वे अपने अपने काल मे नियत हैं ते अपने अपने समय में ही 
होती है | आगे पीछे नद्दी होती ” 

इसके उदाह रण स्वरूप प्रमाण आप यह देते है क्ि- 

“जब भगवान ऋषभसदेब इस घरणी तत्न पर विराजमान थे, 
तभी उन्होने मरीचि के सम्बन्ध से यह भविष्यवाणी कर दी थी 
कि बह आगासी तीथंकर दोगा ओर वह हुआ भी। दूसरा 


उदाहरण द्वारका-दाह का वे उपस्थित करते हैं । यह भसगर- 
वान नेमिनाथ को केवल्ञज्ञान उत्पन्न होने के वाद को 
घटना उन्होंने केबलज्ञान से जान कर एक भ्रश्न के उत्तर 
में कहा था क्िि आजसे वारह वर्षके अन्तसे सादर आर द्वोपायण 
मुनिके योगसे द्वारका दाह होगा और वह का ये भी उनको भविष्य 
वाणी अलुसार हुआ । इस भविष्य्राणीको विफल करनेकेलिये 
यादवों मे कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा था ।” परन्तु उनकी भवि- 
प्यवाणी सफल होकर हू रही । तीसरा उदाहरण वे भशक्ृष्ण 
की सृत्युका उपस्थित करते हैं. । ओ्री कृष्णकी 'मृत्यु भगवान 
नेमिनाथ ने जरदकुमारके बाणके योगसे वतल्लाई थी | जरदूकेम रने 
उसे वहुत टालना चाहा | इस कारण वह अपना घरवार छोडकर 
जगल ज॑गल भटकता फिरा परन्तु अंतसे जो होना था बह होकर 


श्प्पप पा मीसासा की 


-जजनम+ पामी-पजडन जग सी नी नया काना. नम, _्रागग अदराना नी आता. कग न्‍त- कहता. जात. बम जमा जमा... मम -जनी। >न्‍ीीए अत्मामा _करी जन न्श नस 


ही रहा | कहीं भगवान की ऋविप्य वाणो विफल हो सकती दे 
चोंथा उदाहरण वे अतिम »£८केचली भद्रवाह स्वामी क 
उपस्थित करते है | जब भद्गवाह बालक थ तव ये अपन दुसर 
साथियों के साथ जिस समय गोलियोंस खेल रह थ दइसा समय 
विशिणप्ट _िसित्तज्नानी एक आचाय वहा से निकले। उन्हान देखा 
कि बालक अद्ववाहुने अपने चुद्धिकोशलस एकके ऊपर एक 
इसी प्रकार चोदह गोलिया चढाकर अपने साथी सच वालको को 
आश्चय चकित कर दिया है थह दखकर आचाय ने अपन निममि 
उज्ञानसे जानकर यह भविष्यवाणा की कि यह वालक न्‍्यारह:- 
अंग और चौद्ह पूर्दंका पाठी अतिस अत केकली होगा और 
उनको बद्द भविष्यवाणी सफल हड । पुराणोंमे चक्रवर्ती भरत 
ओर चन्द्रगुम सम्राट के स्पप्न अंकित है वहा उसका फल लिस्था 


हुआ है। तीथकर के गर्भमें आनेऊे पूछ उनकी साताकों जो सोलह 
स्वप्न दिखलाई पडते हैँ वे भी गर्संम आने वाल वालकके भवि- 


ध्यके सुचक माने गये हैं। इसके सिवाय पुराणेमे अगणिव प्राणी- 
योंके भविष्य बृतान्त सकलित हैँ जिसमें वतत्नाया गया हैं कि 
कॉल कब क्या पर्याय घारण कर कहा कहा उत्पन्न होगा यह सब 
क्या दे | उन्तका कहना दे कि यदि प्रत्येक उयक्तिफा जाबन क्रम 
सुनिश्चित नहीं हो तो निप्नित्त शास्त्र ज्योत्तिपशास्त्र या अन्य विश॑ 
दज्षानक आप्घारसे यह सत्र केसे जान" सकना है ? अत्त सवि 
धयसस्बन्धी घटनार्खोद्ले होने पहिले ले जानला जाती हे ऐसी 
शास्त्रोंस उल्लेख है । और वतंमानसें भो ऐसे अैज्ञानिक उपकरण 
या अन्य साधन उपलब्ध हूँ जिनके आधारसे अशत- या परीतर- 
उसे साविष्यमम्बन्धी कुछ घटनाश्रोंका ज्ञान किया जासकता है । 
और किया जाता है | इससे स्पष्ट विद्चित टोता दे कि जिस द्रव्य 


४ 
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फा परिणमन जिसरूपमे जिन हेतुओसे जब होना मिश्चित है चढह्ठ 
उस क्रमसे होता है उसमें अन्य कोई परिवर्तंत नहीं करसकता” 

इस कथन की पुष्टि करते हुये प्रक्चनसारकी गाथा ६६ 
को टीका अमृत चद्रसूरोको उद्धृत की हैं उसका भावाथ आपने 
जो दिया हैं वह निम्न प्रकार है । 

“४ जिसप्रकार विवत्तिन लम्बाई को लिये हुए ज्ञटकतती हुई 
मोतीकी मालासे अपने स्थानमे चसकते हुये सभी मोतियोंमें 
आगे आगेके स्थावाम आगे आगेके मोतियोंके प्रगट होनेसे अत्त- 
एव पृत्र पूर्व सातियोके अस्तगत होते जानेसे तथा सभी मोतियोपें 
अनुस्यूतिके सूचक एक डोरेके अवस्थित द्वोनेसे उष्ण्ण उ्यय 
प्रांग्य रूप त्रेलक्षण्य प्रसिद्धिको प्राप्त द्ोता है । उसाग्रकार स्वीकृत 
(नध्यवृत्तिसे नवतंमान द्वव्यमे अपने अपने कालमें प्रकाशभान 
होने वाली सभा पर्यायोमे आगे आंगेके कार्लोंसे आगे आगेकी 
पर्यायोंके उत्पन्न होनेसे अतएणव पृत्व पूर्व प्यो्योका ठयय होनेसे 
तथा इन सभी पर्यायोंमे अनुस्यृुतिका लिये हुये एक प्रकारके अब- 
स्थित होनेस उत्पाद उयय और ध्रोग्यरूप अ्ंलक्षुएय प्रसिद्धिको 
प्राप्त होता है | “प्रष्ठ १४६ १४०, २:६३ जैन तत्त्व मीमासा । 

व्यापक इस उपरोक्त कथनस सब जावाका या अन्य पदार्थों 
की क्रमबद्धपर्याय ही होता हे ऐसा सिद्ध नहीं दोत्ता | क्योंकि 
सब द्रव्य परिणमन शील है इसलिये उनमें परिणमन ते 
प्रतिसमय होता हो रहता है बह परिणसन चाहे कऋ्रमबद्ध ह 
चाहे यह परिणसन अक्रसवद्ध हा उस परिणमनका प्रतिबिस्ब 
भगवानके ज्ञानमे या विव्यज्ञानीयोक्रे ज्ञानमे पडता ही है इस 
लिये वे यह कहदेते है कि अमुझ दाथका छमुक समयमसे ऐसा 
परिणमन होगा यह उनके ज्ञानकी >चच्छता है इसकारण सवे- 
पदार्थोंका ज्रिकालिकपरिणुमन उनके ज्ञानमें कलक जात्ता दै इस 


१६० जेस तत्त्व मौसासा' की 


भ 
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हिसावस वे भविष्यवाणी कर देंत हैं कि शअ्मुकपढाथेका अमुक 
समय ऐसा परिणमन होनेवाला हे इससे यह वात सिद्ध नहीं 
दोत्ती कि वह परिणमन क्रमचद्ध ही हुआ या अक्रमब्द्धू है हुआ 
क्याकि ऐसा खुलासा कहीं पर नही सिलता कि सर्वेपदाथाका 
परिणशसन ऋसवद्ध हो होता हैं अक्रमवद्ध नही होता । जेसा 
आप अनुसान क्गात है कि भगवानके ज्ञानम भविष्यकी करत 
ऋलक जात्ती दे इसलिये वे सब परिणसन नियतरूपरू सब 
द्रत्यों से विद्यमान हू यदि सव द्रव्योस उनका परिणमन नेयत - 
रूपसे विद्यमान नहीं होता तो थे भविष्यवाणास ऐसा नहीं कह 
सकते कि अमुक पदार्थका श्रमुक समयमे अमुक रूपसे परिणमन 
दोनवाला हे ऐसा अनुसान लगाना सिद्धान्त शास्त्रीयोके लिये 
दास्योत्पादक है ' क्योंकि सिद्धान्तवी वातकां सिद्धान्तशास्त्रा 
ब्रिपरीत प्रतिपादन करे यद् विद्वानोंके समक्ष हास्योत्पादक ही है 
ज्ञानका स्वभात्र दपेणवत्त्‌ है सो ही अख्ततचन्द्रसूरीने पुरुषा्थ 
सिद्ध पाय भ्रन्/के प्रथम सगंलाचरणसें कहा है-- 
तऊ ज्यों ४ के ५ £ अं: 
तज्जयति परज्योतिः सम समस्तैरनसन्तपर्यायें: । 
| तिफलंति | 8. मा 
दपशुतल इंच सकला: प्रतिफलंति पदाथमालिका यंत्र”? 
अर्थात्‌ वह परज्योति ज्ञायण्स्,भावस्वरूप चैततन्यमय जयचँत 
हो जिससे विश्वके सम्पूरुअसन्तानन्त पदार्थ ऋ&पनी अपनी 
सम्पूरां अनन्तानन्त पर्यायोके साथ युगपत दफ्णकी त्तरह प्रति- 
न द्दीते र््व्ते हे । अर शयह्‌ है कि जिस प्रकार ढर्पणमे 
पद्ाथ ऋलकत रहते हैं उसी अकार फेवल ज्ञानसे भी पदाथ 
हक कक हे का उस ज्ञानका स्वभाव है | जिस अकार दर्पणुके 
क्ञु सम्पूण पदाथ दपणसे यथायोग क्रमवद्ध या अक्रसमवद्ध 


समीक्ता १६२९ 


5 हज जि कर कट अनण, मी मम. शव मा बा | पलयणाा कहकर परी चक्र मनी... धान गयूहुलती' अर डक 


भेस एल । सेसे कलक जाते हैं पदार्थोक्ती कलकाना उनका स्वभाव 
४ उस सयभावरम यह सात नहीं है कि क्रमबद्ध पदार्थोंकों ही प्रति 
डमिए्न फर । अक्रमवद्ध पदार्थाकों अपनेसे प्रतिविम्बित न करे | 
इनसे ता सभी नरह के पदाश जिस रूपमें क्रमवद्ध या अक्रम 
बद तिछठ हो उसी रुपसे कलऊ जाते है । इसी प्रसार सम्पूर्ण 
अनन्तानन्त पदायाकी अनन्तानन्त ऋ्रमवद्ध या शअक्रम वद्ध पर्यौयें 
फ्वललानम भलक जाती ह ऐसा तो नही है कि केवलक्नानमें 
पदाथोंकी अक्रमचद्ध पर्याय नहीं ऋकलकता क्रमचद्ध पयौयथें ही 
भलऊती ४ | उनसे तो सब हो तरहका सम्पूर्ण पदार्थोकी ज्षिका- 
लिक पर्या- एक साथ युगपत भलकर्ती रहती हैँ इस कारण 
के>ली भगवान भविष्यवाणी कर देते हे कि अम्रुक पदाथका 
ध्यमुऊ समयमे इस रुपसे परिणमन हासन वाला है इसपर यह मान 
लगना कि वह परिणमन क्रमवद्ध ही हुआ है अक्रमवद्ध नहीं हच्मा 
हैँ यह मान्यता सवंथा आगम बिरुद्ध हँ क्‍योंकि यादि सब 
पदार्थोका परिणमन कऋ्रमवद्ध ही द्वात्ता हैं तो अविपाक निजरयाका 
एव करम्मकि उत्कर्पण. झ्पकपण सक्रमणादिकका कथन सिथ्या 
रता दे | केवली भगवान कहते है कि जो वालपायकर क्रमवद्ध 
ऋर्भाकी निर्जरा होती है उससे तो ससार ही चढता दे आत्मा 
का कुछ भा द्वित नहों होता । किन्तु ज्ञो तपके द्वारा शअधविपाक 
निर्जरा करता है अर्थात्‌ अक्रमबद्ध निजरा करता है वही जीव 
शिव्रपदको पाता ह इस विषयम पडित दोलत्तर [मजी खुहडाला 


में कहते हैं कि -- 
निज काल पाय विधि करना-तासों निज काज न सरना 


तपकरि जो कर्म खिपादे, सो ही शिवसुख दरसावे ॥ 


गा ०१ 


१६०२ जैन तत्त्व मीमांसा की 
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क्या यह ऋथन सिथ्या है ? यदि नहों तो फिर क्रमबद्द को 
वात सच केसी ? इस कबथनसे स्पष्ट मिद्ठ होज्ञाता है कि भगवान 
ने अपने ज्ञानमें पदार्योका परिणमन कऋरमवंद्ध एच अक्रमबद्ध 
दोलू” रूपसे देखा है। अर्थात्‌ सिद्ध जीवाका परिशमन पए 
निरपेकू हधोनेस कथाचित्‌ क्रमचद्ध सी है। किन्तु संसारा जाय 
का परिणसन पर सापेनक्ष होनेस अक्रमचद्ध ही होता है इसे 
ऋषरण भगवाननसे तपादिकयके द्वारा कप्तांना खिपा कर सदा सुस्चा 
रहनेका जोबोको उपदेश दिया है ।) यदि ससारो जीबोकी मभ॑ 
क्रमबद्ध पर्याय मान ली जाय तो फिर उपरोक्त भगवानरत्टी 
त्राणी सिथ्या हो सिद्ध होगो ओर कर्मोक्ी लदीणो, क्मोका 
संक्रमण उत्कपण अपकर्षण आदि भी सिश्या ही सिद्ध होगा एक 
जिकाचित सेद्‌ ही सही माना जायगा । वह जिस रुपसें वन्या है 
वह उसी रुूपस उदयसे आवर फल इतना है| उसमे कप्ते लेशो 
नही होती । पफिन्‍्तु इसके सिवाय दूसरी तरह से ब-ब किय हये 
करमीको अखिप कनिजरा भो का जा सकती है ओर उसमे ड्त्क्‌- 
छण आर आअपकपश भा हा सकते है| जैस शओणिऊ महा राजसे 
सातचे नककी आयुका वन्य करके क्षाय्रिक सम्यक्त्वके प्रभावसे 
पांदले नकको जवन्य आयु चोरोसी इज्ञार वर्षकी कर डाली ; 
इसी अकार खदिरिमार भीछ ने कागले के सास का स्याग कर 
पतिज्ञा पर दइंढ रहा आर आखिर सन्यास 
स्व गंसे देव हआ पहिलेके कियहये सम्पूरां 
हि करडिया जो अशुभ कम नकंसे ढख रूप उदयसे 
किस तो वे सब अशुभ कर्म स्वर्गंस सातारूप उद्यमें आने-लगे । 
उइत्या(दक एक नहीं अनेक आममसमें उदाहरण मिलते हैं उनको 


सन कल्पित सान्‍्यत्ता से पिथ्या 
5या (उपच्चारि सरल 
अन्याय मे (्‌ रंत) ठह्यना सरासर 





राम समा जी मा जा गम जानी सी कीायदाात सम, 


पूव द्‌ः 
तक मरण कर सोचस 
अशुभ कर्माका शुभरूप 


समो त्तां १६३ 


घ७-म का गा "विलकली खत 





क्रम नियमित परयौयकों पुष्टि बरनेसे आपने शास्त्रोंको 
मिश्या सिद्ध बरनेकी पूरा कोशिस की है जिसका कुछ पश 
यहा उद्धरण कर पाठकों के समच्ते रखते है जिससे सिद्धान्त- 
शान्त्रीज्ञा के अ्भिम्राय का अनायास पत्ता चल जाचेगा एक 
अमसत्य वात को सत्य सिद्ध करनेसे एक सो असत्य बात कहनी 
पडती ह तो भी वह सत्य नहीं हो सकती | श्रापका कहना है कि 
स्कूलम पढनेवाले छात्रों को सब कक्‍्लासोसे समानरूपसें सब 
सामग्री मिलनी हूँ गुरु भी सच को एक समान सनोयोग देकर 
पड़ाना है फिर भी पढनेवाले छात्र समानरूपसे पास नही होते 
इससे ज्ञानांवरणी कमका क्षुयोपशम कारण नहीं हे, उससे कारण 


है उपादानकी योग्यता । 
देखो जेनतत्त्वम|मांसा प्रष्ठ १४५ 

“जिस धाद्य साधन सामग्रीको ल्ोकमे कार्योत्पादक कहा 
जाता है वह सबको सुलभ है ओर वे पढनेमे परिश्रम भी करते 
हैं । फिर बे एक ससान कर्या नहीं पढते | यह कहना कि सबका 
जानाव <णकर्मका क्षयोपशम एकसा नहीं होता इसलिये सव एक 
समान पढनेमे समर्थ नहीं होते, ठीक प्रतीत नहीं होता । च्त्योक्ति 
उसमें भी तो वही प्रश्न होता है कि जब सबकी छक समान 
वाह्मय सामश्री सुलभ है तव सच॒का एक समान क्षुयोपशमस क्‍यों 
नहीं होता ? जो लोग वाह्म सामग्रोको कार्योत्यादक मानते है| 
उनको अन्त्नें इस म्श्नका ठोक उत्तर प्राप्त करनेकेलिये योग्यत्ता 
पर ही आना पडता है। तव यही मानना पडता है कि जब 
योग्यताका पुरुषार्थ द्वारा कार्यरूप परिणत होनेका स्वकाल ऋआत्ा 
है तब उसमे निर्मित्त होने वाली बाह्य साधन सामग्री भी मिल 


- जाती हे ।” 


५६४ जेन तत्व सीसासा की 





इस कथनस पं० फूलचन्दजी सद्धान्तशास्त्री छात्रोके पढनमे 
पास द्ोनेसे पास न होनेसें एक कलाससे पढलेव।ल छात्र समान- 
रूपसे न पढलेम ज्ञान।वरण।कसका क्षुयोपशप्त नहों मानते । क्िन्तु 
वे उनकी योग्यवतापर लिभेर कररते हैं | उत्तजा यह भो कहना दे कि 
“पोहनीयकर्स के क्षयसे तथा ज्ञानावरण दशनाबर्ण और अतराय 
कम जऋुयसे केंबतलज्लान होता हूँ यह कथन उपचरित हे वास्त- 
विक यह वात नहीं है । अर्थात तत्त्वाथसूत्रकारने दुसबी श्रध्या- 
यमें जो यह वतलाया है कि “ सोहतक्षयाज्ज्रानदर्शनावर शात्तराय- 
चूयाच्च केवसम्‌ ? यह उपचरित कथन हे | 

“स्पष्ट है कि यहा पर जीवकी केवलज्ञान पर्योय्न प्रगट होनेका 
जो मुख्य हेतु उपादान कारण है उसे तो गोश कर दिया गया हैं 
ओर जो क्लानकी मतिज्ञाव ऊदि पर्यायोंका उपचरित हेतु था 
उसके अभावको हेतु घना कर उस की सुख्यतासे झह कथन 
किया गया दे यदां दिखलाना तो यह दे कि जब केवलज्ञास अपने 
सपादानके त्तक्ष्यसे प्रगट होता हे तव ज्ञानावचरणा दि कमरूप उप- 
चरित हेतुका सबंधा अभाव रहता है। परन्तु इसे (स्वभावरो) 
देतु चना कर यों कह गया है कि ज्ञानावरणादि कसोका क्षय 
होनेसे केचलज्ञान प्रगट होता हूँ यह व्याख्यानक्ी शेल्ली है जिसके 
शास्त्रोंस पद्‌ पद पर दशत द्ोते हैं । परन्तु यथार्थ बातको सममेः 
बिना इसे ही कोई यथार्थ मानने लगे तो उसे कया कहा जाय ? ” 

जनतत्त्वसीसासा पृष्ठ २० 

अथौत्‌ धआापको सान्यतासे “४ मोद्ध च्त य्‌ ज्ज्ञानदर्शन वबवरणा- 
न्चरायच्षुयात्॒ केवलम्‌ ” यह यथाथ बात नहीं है यह तो उपचरित 
दे जेसा काचजी स्वासी सानते हैं उन्तका देसा ही आपका समर्थन 
दै। जेसे योग्यता का वे ढींढोरा पीटते हैं वेसा दी आप 
योग्यत्ता का ढींढोरा पीटने हैँ। कानजी कहते हैं कि-पेट्रोल 


समानता (६४ 





2३.०० मूड "्मिका- 
है नजा__-> हु. अमन हु न्गदीन- क्‍औ०. “थक समय. गम. 


समाप्त होगया उसलिये मोदर रुक गई यह वाद सच नहीं है। 
उन्त या सिपनी याग्यतास रुफी हू । 
“सयफा उदय हुआ इसलिये घूप होंगई यह चात सिश्या है? 
वस्तुचिज्ञान पछ& ४४ 
“पति पत्नी व्रह्मचय फश्ते ये 
पति पत्नी व्रह्मचय पालन करते है इसलिये पुत्र 


होमेका निमित्त नहीं सिला यह मान्यता मिथ्या है क्‍यों 
कि पत्र अपनी योग्यतासे हीं होगा । 
वस्तु वि० प्रू० ४५ 
“गुरुऊफे निमित्तसे श्रद्धा-सम्यकन्व नहीं किन्तु स्व्य॑ 


अपनी योग्यतासे होती हैं ”' 
“शास्ञके निमित्तसे ज्ञोन नहीं होता है किन्तु वह 


अपनी योग्यतासे होता है लकडीको मेरा हाथ उठाता है 
तव वह ऊपर उठती हें यह ओोक नहीं, लकडी स्वयं अपनी 


योग्यतास ऊपर उठती है | 
वस्तुचि० प्रष्ठ ३६ 

क्या इसे अत्तकेचलीका चंचन कहे या मतवालेकी बहक ? 
पुरुषके सयोग चिना ही पुत्र अपनी योग्यतासे स्वय स्त्रीके ठपक 
जायगा ? शथवा लकडीको उठाये विनचा स्वय अपने आप अपनी 
योग्यतासे ऊपरको उठ जायगी ” अथवा पेट्रोलके विना भी अपनी 
योग्यत्ता से ड्राइवरके चलाये बिना भी मोटर चलने तज्ञनग जायगी 
अथवा सूर्यके बिना भा अपनी योग्यतास स्वय घूषप होजायगोी ९ 
अथवा अनादि मिशथ्याइष्टिजीबके अपनी योग्यतासे विना शुरू 
उपदेशके सम्यक्त्वको प्राप्ति स्वयमंव होजायगी ? कदापि नहीं 


(८ सेल तत्व सीमांसा | 


कानजीम्धासीको तो अैनसिद्धान्तका रचमान्न भी वोघ नहीं ४ 
इसकारण वे अपनी ससभझफे अनुसार मिद्धान्तके विषयसे अंड- 
पड भो लिख सकते है परन्तु एक जेनसिद्धान्तके ज्ञाता सिद्धान्त- 
शास्न्नी विद्यात यदि जिन्नतत््व मीसासा? करते समय यह लिखे 
कि भरावान सहादवीरस्वासीकी दिव्यध्वनि ६६ दिन तक अपनी 
योग्यतासे नहीं खिरी अथवा भगवानमसें लोकान्त तक हो जानकी 
योग्यता थीं इस कारण भगवात लोकके अन्ततक ही जाते हं 
इससे घरोस्तिकायके अभावक्रा कारण नहीं हुँ ।जा शारस्त्राम 
लिख। दे कि “घर्मा[स्तकायाभावात््‌ ? अथवा आा जयघवल्ा स 
वॉरसेन सगवानने जो यह लिखा हूँ कि--- 

“(दिव्वज्क्रणी ए किमद्ठ तत्थ।पउ्चो गणिदाभावादों। सोहर््सि- 
दुण चतक्खणर्‌ चक गर्णिदों किएण ढोइदा ण काललद्धाए विणा 
असहेज्जस्सद्चिद्स्स तड्ढोयणसत्तीएशञसाबादो”? सो सब उप- 
चॉरत ही है । उपचारितका आप जो लक्तुण करते हे वह ऊपर 
उद्छ्ुत किया जा चुका है तो भी उनके दिये हुय्‌ उदाहरण यहा 
पर और भी उद्घृत कर देते हैँ जिससे मालुस होजाय कि उप- 
रोक्त कथनकी आप सही नहों मानरहे हैं । 

“एक द्रव्य अवना विवच्षित पयोय द्वारा दूसरे द्रव्यका कतो 
हे पर दूसरे द्रतव्यका वह पर्याय उसका कम हू” अथोत्‌ कुम्भकार 
मिद्टीके घटका कर्ता हैं आर सिद्ठाक्की घटरूप पर्याय कु भकारकफा 

क्क्स ९ है न है महीस 
कस हैं यह दोनू' ह। बात असत्य हूँ क्‍्यो|ंक मिद्ठीस घट बनता 
द॑ उसमे कु सकारका कुछ भी ध्यश नहीं मसित्नता इसलिये घटका 
कक मिट्टी है कुमकार नहीं। तथा घटरूप पर्याय मिट्टी की *दै 
इसलिये सिद्टी का वह घटरूप कर्म है ! 


बट जरा जाम, जी. असर न्‍जक नि आम मु 


समं'च्ता १६७ 


इसको कु भकारका कहना यही उपचरित है मिथ्या दे इसी 


प्रकार केबलज्ञान की उत्पत्ति का कारण जीवका उपादान हे। 
मोहादिकक ऊके ज्षयक्रा कारण नदी जो उसमे मोहादिक कर्मोक्े 
क्षुयका कारश कहा गया है वह उपचरित है अथवा घधमास्तिका- 
यके अमभावसे सगवदन लोकाकाशके आगे रामन नहीं करते यह 
भो कथन उपचरित ही है क्योक्ति धर्मास्तिकाय तो पर है परक 
अभावसें स्वका गन नहीं रुक सकता स्वका गसन अपसी योग्य- 
तासे ही रुकता है अत: भगवान लोकाकाशके आगे गन नहीं 
करते इसमें कारण सगवानफो योग्यता है। अथोत्त लोकाकराशके 


आगे जानेकी उनमें योग्यत्ताही नहीं है । इसीप्रकार भगवान 

सहू।वीरस्वासीक।) दिव्यध्वनि ६६ द्नित्तक न खिरी उससे गणध- 
रक्ा अभाव कारण नहीं दे किन्तु इतने दिनतक उनमें दिव्यध्वनि 
करनेकी योग्यता ही नदी थी इसी कारण ६६ दिन उनकी दिव्य- 
व्वन्ति नही खिरी क्योंकि द्रव्यमें ससय २ की बोग्यत्ता भिन्‍न र 
है इसलिये समय समय का कार्य भिन्‍न भिन्‍न होता है । ऐसा 
पडितजीका कहना हे । 

८४“ उसप्रकार इतने चिवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक चपा- 
दान अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता सपन्‍न होता हे ओर उसके 
अनुसार प्रत्येक कायकी उत्पत्ति होती है । तथा इससे यद्द भी 
सिद्ध हुआ कि प्रत्येक समयका उपादान प्रथक्‌ प्रथक्‌ है इसलिये 
उनसे ऋमश जो जो पर्याय उत्पन्न होती है वे अपने अपने काल- 
नियत हूँ । बे अपने अपने समयमें ही होती है| आगे पीछे नही 
होती ? जेनतत्व सीसासा प्रष्ठ *६५ 

इसक कडसे का साराश यह है कि भगवान महावीरस्वामीके 
उपादानमे ६६ दिन तक दिश्यध्चनि खिरनेको योग्यता नहीं थी 
इसलिये उनको ६६ दिन गणघरका योग न मिला | अथवा-- 





0 अन्‍य जन तत्त्व सीसांसा की 


आपका यह भी कहना है कि द्वव्यमे पर्याये नियत हैं वह्द 

ऋमश- जिसकालसे उदय में आनेबाली हेँ'उसीकालमे वह उद- 
यमे आती हैं आगे पीछे नही इसलिये वह क्रमब्रद्ध है इसके 
सम्बन्ध प्रवचनसारकी ६६ वी गाथा की टीकाका प्रमाण भा 
दिया हे | कि-++ 

“जिसप्रकार विवक्षित लम्बाइको लिये हुये लटकती 
हुई मोतीकी मालामे अयने अपने स्थानमें चमकते हंये 
सब मोतीयोंम आगे आशगेके स्थानोंमें आगे आगेके मोति- 
योंके प्रगट होनेसे अतएव पूचपूव के सोतियोके अस्तंगत 
होते जानेसे तथा सभी मोतियोंम अनुस्यृतिके खचक एक 
डोरेफके अवस्थित होनेसे उत्पाद व्यय ध्रीव्यरूप त्रलक्षण्य- 
प्रसिद्धिको प्राप्त होता है | उसी ग्रकार स्वीकृत नित्यदू- 
त्तिसे निवत्तमान द्रव्यमे अपने अपने कालमें प्रकाशमान 
होनेवाली सभी प्रयोगों आगे आगेके कालोमें आगे 
आगेक्ी पर्यायोंके उत्पन्न होनेते अतएव पूर्वपू्वपर्यर्योका 
व्यय होनेसे तथा इन सभी पर्यायोंसें अनुस्युतिको लिये 
हुये एक प्रदाहके अवस्थित होनेसे उत्पाद व्यय और प्रीव्य 
त्रेलच्षर्प प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । 
इसका स्पष्टीकरण करते हुये आप भौर लिखते है बहते हैं वि 

“इसको यदि ओर अधिक स्पष्ट खूपसे देखा जाय 
तो ज्ञात होता है कि भूतकालमे पदा्थमे जो जो पर्याय 


सप्तीक्ता १६६ 


अर जता न, जे. डी अर आस दिन. अआननमी.. ारो। जग 





“गगन सिने जानी 4 जी जानना का 





ह जय है ३ सके अर (्‌ (७. न 
हुई थी वे सब द्रव्यकूपसे बतेमान पदार्थम अवस्थित हे । 
ओर भविष्यत्‌कालमे जो जो पर्याय होगी वे भी द्रव्य ख्पसे 
न पप् अवस्थित है हि 
तमाल पदार्थमे अवस्थित है । अत एवं जिस पर्यायके 
उत्पादका जो ससय होता है उसी समयमें वह पयाय 
उत्पन्न होती है । और जिस पयायके व्ययका जो समय 
होता है उससमय वह विलीन होजांती है। एसी एंक भी 
पर्याय नहीं है जो द्रव्यरूपसे वस्तुमे न हो और उत्पन्न 
होजाय | और ऐसी मी कोई पर्याय नहीं है जिसका व्यय 
होने पर द्रव्यरूपसे वस्तमे उसका अस्तित्व ही न ही 
पृष्ठ १६४ जोन वच्चमोमासा 
इसके कहनेका तात्पयं यह है कि जिंसअकार मोतियोंकी 
मालामें सब सोती अपने अपने स्थानमे चमकते रहते & और 
उनकी गणना करनेसे पूर्व पू्वंके मोतीयोंका व्यय हीता जाता है । 
एवं आगे आगे के मोतियोंका उत्पादन होता जात! दे और वह 
उत्पाद «यय मालारूपसे वस्तुर्में नियत रूपसे मौजूद है और उन- 
का ऋमवद्ध द्वी उत्पाद व्यय द्वोता है उसीप्रकार स्वेबस्थुमे हु 
थोच्दी तरह सर्व पर्याये ऋ्रमबद्ध चमकतो हुईं अवस्थित & | 
उनका अपने अपने स्वकाल्ममे ही उत्पाद व्यय होता दे। इसलि, 
उनका समय नियत दै अर्थात्‌ वस्तुमें मूव सर्विष्यत और चर्तेः 
सानकालकी सब पर्याये मालाम मोतियोंकी तरह अवम्थित : 
बह सब क्रमबद्ध हैं । ऐसा नहीं है ति--भूत्त भरविष्यत्‌ और बते- 
मानकालकी संब पर्यायें द्रव्य में अविद्यमान हो किन्‍्छु ऐसा 
मानना सर्वथा जेनागमसे अतिकूल दे । श्राप जखा आशय 
प्रबचनसारका निकालते दें बेसा आशय न तो छुन्वकुन्दस्वामीर 


3 जुपपक्रमाण 


के. 


नया, के च 
२०० जन तत्त्व सीमासा का 
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ही है और न टीकाकगर अम्ृतचन्द्रसूरा का हा हं । खेचानताना 
करके झाप उनके अश्यको पलटते है | यह आपकी सम्यग्लानकी 
चलिहारी है उनका आशय तो केबल द्रव्यमे उत्पाद च्यय आऔर 
प्रीौव्ययणा दिखलानेका दे- न कि मातल्तामे मोदतियोक्ती चरह उस्छठ 
से भूत भविष्यत ओर वर्तमान पर्चायक्ति दिग्यलानेक्ना हैँ ? यद्वि 
थोडी देरकेलिये हम ध्आापके कहनेके ऋमनुसार यह सानले कि पढा- 
शौसे त्रै कालिक सर्च पर्याय विद्यमान रहती हू तो फिर सिद्धा- 
त्मामे और संसारी आत्सासे क्‍या आअतर रह जायगा जिससे 
हस उनमें सेद कर सकेगे ? जब सिद्ध अवस्थास भी भूत कालीन 
सर अशुद्ध पर्याय विद्यमान दे तथा संधार अबस्थासें भविष्य- 
कालीन सर्वे शुद्ध सिद्ध पर्याय विद्यमान हू लश्च तो दोनू' अब- 
स्थामे आत्माकी अच्स्थया समान हो होगो ॥ फिर त्तो सिद्धपद 
प्राप्त करनेका पुरुधा्थ करना व्यथ ही ठहरेगा | इसलिये वरतुमे 
भूत भविष्यत्‌ चत्तमान पर्याये अवस्थित सास कर क्रमचद्ध पर्यात्र 
सिद्ध करना सबंधा अआरगरम विस्द्ध हे | 
देखो स्वामिकातिजेयानुप्रेंला प्रछ्ठ १३६ गाथा २४३ 
शंका--द्रव्य॒विषे पर्यौय विद्यमास उपजे हैं कि अविद्यमान 
उपजे है ? 
हक ये ५ 44 
“जदि दव्वे पज्जाया थि विज्जमाणा तिरोहिदा सति 


ता उप्पत्ती बिहला पडपिहिदे देवदत्तिज्य ॥२४३॥ 

.._ स्व॒० प॑> जयचन्दली को हिन्दी टीका--जे द्धल्यविषे पर्याय 
हैँ ते सी विद्यमान हैं अर तिरोहित कहिये ढके हैं ऐसा मानिये 
तो उत्पत्ति कहना विफतत है । जेसे देवदत्त कपडापएू डढक्‍या था 
ताको उदाछ्या तव कहे छि यह उपज्या सो ऐसा छपजना कहना 
तो परसार्थ नाहीं विफल है। सेसे द्रव्य पर्याय ढकीकोी उघडोी 


छः 


मसीक्षा २७०१ 
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को उपजतो कहना परमाथ नाहीं ताते अविद्यमाल पर्यायकी 
हो उत्पत्ति कहिये ! 

“सव्याण पञजयबाण अधिज्जमाणाण होदि उप्पत्ती | 

कालाईलद्रीए अणाइणिहणम्मि दब्वम्मि २४४ 

हिन्दी टीछा--अनादिनिधन द्गर्ः यविपे क तल आदि लब्धो 
कारि सब पर्यानिकी अविद्यमानकी ही उत्पत्ति है। भाषा्थ-अना- 
दिनिधन द्रव्यविपे काल भादि लब्धि कारि पर्याय अविद्वमान 
कहिये अणगछतती उपजे हैं ऐसा नाहीं कि सर्व पर्याय एक हो 
समय द्रव्यविपे विद्यमान हैं ते ढकते जाय हैं समय समय ऋमते 
नये नवे ही उपजे हे । द्रव्य त्रिकालवबर्ती सर्व पर्योयनिक्ता 
समुदाय है काल भेद करि ऋ्रमते पर्याय होय हैं । ? 

इस कथनसे यह स्पष्ट सिद्ध होगया कि द्र॒व्यविये त्रिकालवर्ती 
सर्व पर्यायें विद्यमान नहीं हैं) अविशंभान ही समय समय शभ्षत्ति 
नवीन ही उपजे हैं और बिनसे है । यदि ऐसा न श्वाना जाय तो 
पदार्थ विषे उत्पाद व्यय की सिद्धि ही नहों होती । उत्पाद न्‍्यय 
का अर्थ हीं यह होता है कि वर्तेमान पर्यायका नाश उत्तर पर्याय 
की नवीन उत्पत्ति जैसे घट पर्यायका ज्यय झोर कपाल पर्याय 
की उत्पत्ति । घट और कपाल ये दोनू' ही अवस्था मिद्टीकी- है । 
तो भी कपाल पर्यायर्म घट पर्याय बिद्यमान, नदीं हें ! तथा 
आगामी कपालपर्यायका नाश होकर उसकी दूसरी जो पर्याय 
होगी वह भी कपाल (खपरा) पर्याय मे या उस 'मिट्टी में विद्यमान 
नहीं है | ऐसे ही आत्मा में मनुष्य पर्याय मौजूद रहते उस 
आत्मामें आगे पीछेकी पर्यायें मौजूद ( विद्यमान ) नहीं रद्दतीं 
किन्तु काललब्धि आदिका जैसा निमित्त कारण मिल्ठ जाता हे। 
उसरूप उत्तर पर्याय उत्पन्न होज्ञाती हैं। यह वात ऊपर में दिये 


स्८्न्‌ लंन तत्व सीमासा 
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यक्ि. ञ्क् 
हे ज्ञज द्चत्यारा हि २० 


गये प्रमाणोस अच्छी तरह सिद्ध होजाए। कर 
रूपसे पर्योये पोजद नहीं है ओर उसमें शाललादेख प्ादित 
लिमित्तालुसार नवीन नवीन हो उत्पन्न टली रदतों ४लब 
कल्स्विध आदि लिमित्ताफे अनुसार डापम्स तने पाली 
ननत्ीस नयी उ' परयोयोफो नियन सूप पु कामदाए सानना कया श्र्व 


का. गह- 0६ शाप ७ 


मिथ्या है | उस विपयरग आपने जो ध्ाप्नमीसासा का कम 
सहस््रीका प्रमाण दिया है वह आपयी सान्यताशा पीघव 
सससे व्यह बात सिद्ध नहीं होनी छि सा हमे माखड्यि *ा £ 
भूत भविष्यत और बतलेसानकी सब परस्यय द्रत्समे बा का, 
पहली हैं । उनसे तो यही बात व्वनिद हाती हे शि यदि एवास 
ध्यसत दे तो द्रत्य भी भसत है। क््योरि पर्याच द्रत्वती 
है द्व्यको छोडकर वह कोई अलग पद'थ हहीं है] जब पदाप 
नित्य हूँ सब उसका परिणमन भी नित्य दे, सद्दि ऐसा न माना 
जायगा तो आकाशके कुसुमब्त कमसत्‌ परयोयका अस्पत्ति भी 
सही होगी । इसहाल ने कोई कार्य सी नीं बनगा | >सलिये 
जिसप्रकार पदार्थ नित्य है उसीपहार उसका परिणमन भौीं 
लित्य है | अर्थात्त पदार्थ पाई भा अपरिणामी नहीं के। पदात 
का परिणसन हे वहा सो पर्याय है झनः परिणमन कहा था 
पर्योय कहो एक ही बात हैं थी लाग द्रठययों आपरियार्मी समान ते 
है उनका यहा निपेधव किया गयाहँ न कि क्रम वद्ध पर पैय ] 
सिद्धिम सम्रतभद्रस्वामीन तथा चिझ्वानन्दीरवासान  संसर्थन 


किया हूँ ? ऊटापि नही, देखे उनके वाक्य । 
“यद्यसत्‌ सवंथा कार्य तन्‍्माजनि खपुष्पच्तत ! 


# ५ क [ &#+थ. 
सोपादाननियसोी भून्माश्वास: कायजन्मान | 
आप्त मीमांसा 


बन के ( 75 


ला #नकुत 
खा 


समीक्षा २८३ 


“स हि द्रव्यस्य वा स्यान्पर्यौयम्य वा ? ने तादद 
द्रत्यस्य नित्यत्वात | नापि प्रयायस्य द्रव्यरूपेश भ्रोव्यात् ] 
तथाहि--विवादापतत सण्यादों मलादिपयोयाथतया 
नश्वरसतरि द्रव्याथंतया प्रवम्‌ सच्चान्यथानुण्ते:” | 
.. इनमे ऐसा कौनसा शब्द है जिसके ध्याघार पर हस यह मान 
ले कि द्रव्यमें मालामें मोतियोंकी तरह पर्यायें अवस्थित' हैं। 
यहा तो उत्पाद व्यय की सिद्धि मे पर्याय को- द्रव्यसे सबंथा 
सिन्‍न माननेवाल्ोका खडन हैं क्योकि सर्व वस्तु अन्य्य रूपकरि 
द्रव्य दे सो ही विशेष करि पयोग हैँ इस लिये विशेषकरि द्रव्य 
भी निरंतर उपजे विनसे है। अथात्त अन्वयरूप पर्योयन्नि विपे 
मासान्य भावको द्रव्य कहिय त्था विशेष भावको पर्याय कहिये । 
संत विशेष रूपकरि द्रव्य भा उत्पाद व्ययरूप होय हे क्‍यों कि 
पर्याय इच्यसे जुदी नहीं होती इसलिये असेद विवत्षासे द्वव्य ही 
उपजेे घिंससे है, भेद विवज्ञाते जुदे भी कष्ट सकते है “ पर ऐसे 
जुदे नहीं है जेसे मालाके अदर मोती जुंदे जुदें अवस्थित हैं. । 

“अपरशहरूव दव्वें विसेसेरूवो हथेह पज्जावों । 
दव्वं पि विसेसेश हैं उप्पज्जदि शस्सदे सद॒र्द २४० 
द्रद्यर्स उत्पादव्ययका स्वरूप 

“पाडेसमयं परिणामो प्रुच्चो णस्सेदि जायदे अण्णी | 
- वृत्थविशासों पढमी उचचादोीं मण्णदे विदिओ २३० 

स्वामिकातिकेयानुप्रेत्षा ८ 
अर्थात्त जो 'पस्तुका परिणाम समय समय ग्रनि पहले जो 
विनसे हे अरु अन्य उपज दे, सो पहिला परिणासरुप तरस्तुका 
तो नाश है--व्यय है | अर अन्य दूसरा परिणास उपऊा ताकू 





रा मम नबी बन 


र्ण्ड जैन त्तत््व सीसासा की 


| 








उत्पाद कहिये । ऐसे उयय उत्पाद ज्ञानना | 

इस कथनसे तो नियत्तिपयायका ग्वद्न हीं 
समथन नहीं । 

आप जो यह कहते हैँ कि लडको के पास होन न होने में 
ज्ञानाघरणीयकमके क्षुयोपशस का कारण नहीं है | तथा आत्मा- 
में केवलज्लान उत्पत्ति्में मोहदि कर्मोंके क्षयक्रा कारण नहीं है। 
उनका कारण उनकी योग्यता ही है। किन्तु यह वात जैनागमस 
सवया विरुद्ध हे--यह कानजी के नवीन मतका पोषण हे। 
आचार्य त्तो पुद्बल्की शुक्तिका निरुपण करते यह कद्दते हैं कि--- 


“काधबि अपुब्चा दीसदि पृग्गल॒दव्बस्स एरिसी सत्ती | 


केवलणाणसहाओ विशाधिदों जाइ जीवस्स | २११ 
स्वाभिकातिकियानुप्रेत्षा 


अथात पुद्टलद्रयकी कोई ऐसी अपव शक्ति ठेखिये है। 
जो जीवका केव्तन्नान स्वभाव है सो भो जिस शक्तिकरि विन- 
श्या जाय है | भावार्थ--अनन्तशक्ति जीवकी है तामे केवलज्लानकी 
शक्ति ऐसी है कि जाकी व्यक्ति (प्रकाश) होय तब स्ची पदार्थ- 
नलिकू' एके काल जाने | ऐसी व्यक्तिको पुद्ठल नष्ट छर दै, ना होने 
देहे।सोयह अपूरंशक्तिहै।... 

इस कथनसे स्पष्ठ सिद्ध होजाता है कि--सोदनीय, ज्ञानाव- 
रणोीय, दशंनावरणीय ओर बध्यतराय ये चारो €ीं कर्मने जीव की 
अनन्तशक्तिको नष्ट सी-कर रखी हैँ इस फारण जायमों अनन्तद्शंन 
अनन्‍्तज्ञान अनन्तवीर्य और अनन्तसुखका प्राहुर्भाव नही होता ' 
इसीलिये आचाय समयसारके,मोक्ष॒द्वा रमें घोषित व शते है' कि-८ 


“ज्ञनावरणीके गंये जानिये हु है सुसव, दशनावर- 


ता हे। 


ए५) 


समीक्ता २०५४ 
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आयात जय आय व 


के गये ते सब देखिये । बेदनीऊर्मके गयेते निराबाधरस 
भोहनीके गये शुद्धचारित्र विसेखिये । आयुकर्स गये अब- 
गाहना अटल होय, नामकर्म गयेते अमृर्तिक देखिये। 
अगुरु अलघुरूप होय गोत्र कर्म गये, अन्त्सय गयेते 


अनन्तवस लेखिये | 

अर्थात्त्‌ आठोक्ोंने जीवके अष्ट गुण नष्ट्से कर रखे भे 
जब वे आठो कर्म जिस जीवसे अलग हाज़ाते हैँ तब बह -जीब 
अपनी शक्तियाको प्रकाशमान कर शपने स्वभावर्मे स्थित हो 

कर 
जाते हैं । 

फेया यह कथन पिण्य है ? कसी नहीं, आपका यह कहना 
भी मिश्या है क्षि-- 

“सद्भावरूप ही कारण होता है अभावरूपका रण नहीं होता 
तथा जिस ससय केपघल पर्याय प्रगट है उस भभय तो 
ज्ञानावरणादि हर्मोंत अभाव ही है और अभावको कार्योत्प- 
त्तिमें कारण साना नहीं जासकत्य ।! यदि अभावक्तो कार्यत्पत्ििमें 
कारण भाना जाय तो खरविषाणको या शआआकाशकुसुमकों भी 


ऋायत्पित्तिमे कारण मानना पड़ेगा । डे 
प्र् १६। ५० 


यादि्‌ कोई मूर्ख ऐसी बात कदै तो उसपर कोई विचार नहीं 
आता । किन्तु आप एक सिद्धान्त शास्त्री विद्यात कहृज्ञा कर भी 
तथ्यशून्य वात कहें तो उसका वडा आश्चर्य द्ोता छह । क्‍या 
फार्योत्पक्तिमें पदार्थ का श्रभाव कारण नहीं पद्भघता ? क्‍या पदार्थ 
के असावका निमित्त कारण नहीं होनेले भी कोई कार्यकी 
डउन्‍्पासि होती है ? कदापि नहीं। कार्योत्यन्चि में तीन कारण 


जन तत्त्व सभमासा की 


५ 


रह 
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| था 


मिलनेस ही कार्यकी सिद्धि होती हू। अन्यणा नहीं यह जदले 
- नियम हे । 


५ 


रा 


व्््ल्क 


आ०्-्म्पूझन्-_, 


अनुवूत्ल उपादान अनुकृल निमित्त वार प्रतिकूल निभिरतका 
अभाव इन तीनफारणाके सिलनेपर ही कार्यनिप्पष्ति होतो है उन 
यदि एक, मां प्रतिकूल रहे तो कार्योत्णत्ति नही होती । डसे रोगी 
पुरुष रागस दु'खी होरहा हैँ तो इस रोगीका चऋत्तरग उपादान 
का रण पप्रसाता केदनी कमका नो क्षयोपशम अनुकूल को तथा उस 
रोगकी दव्गई भी रोगनाशक अनुकृल्. तथा कुपण्यका अमाव यह 
तोौन कारण सिलनेसे हो वह पुरुष जा रोशग्रसित था उसका नोग 
दूर होसकता है यदि ईन त्तीन कारणोम से एक भी कारण अर्थात 
कुपश्य सेननका अभाव न होनेसे भी उसका गोग उपादाननि सन्त 
अनुकूल हानेपर भी नष्ठ नहीं हासकता । अथवा ससारी जींठोंके 
अन्तरग सात्तावंदनोका उदय तथा बाह्य इष्ट सामिशत्रीका निम्ित्त 
अनुकूल होनेपर भी यदि शअनिष्ठ सयोगका अभाव न हो तो कोई 
भी ससारी जीव सुख्ती नही ठोसकता । इसलिये बाघधककारणका 
प्रभाव होना ,भी कार्योत्पत्तिमे निरमित्तकारण पडता हे 


44 है ७ 


“40 


हू अत. 


उसके सद्धभावमें कार्योत्पक्ति नहीं होती यह अ्रटल मियम है | इसी 
कौरणु सब ही आचार्योन एकस्घरूपसे इसवातक्रों चॉपषत किया 


हि. 


“मोहक्ष॒याज्ज्ञा नदशनाव रणान्तरायक्ष॒याच्च क्रेवलम 

यदि इन कर्सोंके अभाव बिना भी क्रेचजज्ञानकी उत्पत्ति आप 

जैसे मानते हूँ उपादानकी योग्यतासे ही होजाती है तो आचार्येनि 

क्या यह +छूठा प्रतिपादन किया है ? कभी नहीं । उपादानको 

योग्यता भी वाह्मनिित्तोंके कनुसार चसतो हैं टसदातको हस 
सप्रमाण आगे स्पष्ठ करके दिखलावे 

आपसे जो यह अभावकारणको न साननेमे खरावषाणका 


समौोचता किक का प्र 


ध्ज़्ो र आकाश दकु समका उदाहरण दिया है ठ्ह विषम्त दे | क्योकि 
खरक सांस हांते नहीं तथा आकाशक भी फूल लगते नही यह 
तस्तुस्वभाव है इसको कोई मिटा नहीं सकेता ओर ने इसमे" कुछ 
हर फेर भी किया जा सकता है | किन्तु जिस कारणस हस बच्धे 

हुये है उस कारगका अभाव होनेसे हम खुलेगे या नहीं ” अवश्य 
खुलेगे' इसलिये खुलनमसे वन्चका अभाव कारण हुआ या नहीं ? 
क्या जदतक हम रस्सीस बधे रहेगें तब॒ तक स्वछ॑द फिर सकेंगे ? 
कद्ापि नहीं । यह वात असत्य हे तो 

“आविद्धकुलालचक्रवदू व्यपगतलेपालाबुवरदेरण्ड- 


वीजवद्ग्निशिखावच्च !' 

यह भी भिथ्या ही सिद्ध होगा जो अभावरूप हेतुसे मगट होता हे 
इसलिये कार्यात्पात्तिमे बाधककारण के अभावका भी निमित्त 
मानना हअनिवाय दे | उसको आकाशके कुसुमवत्‌ उडाया नहीं 


जासकता ! 
यह 'जेनतत्त्वमीमासा' नहीं हे किन्त कानजी मत पोषण हे! 


इस में केवल कानजीके सतका ही पोषण किया गया दे । जेसा 
जे कहते हैँ उप्तीफा घुमा फिराकर आप कहते हू। जो जेताग- 
मसे सर्वथ। विपरीत है । ज़िसग्रकार कानजी कहते हैँ कि- 


“गुरुके निमित्तसें श्रद्धा (सम्यक्त्व) नहीं होछो | 
किन्तु वह स्वय अपनी योग्यतासे होती है” 

शास्त्रके निर्मित्तसे ज्ञान नहीं होता किन्तु चह अपनी 
गोग्यतासे होता है!” बस्तु विद्वानसार पृष्ठ ३६ 

“पददि क्रेवलज्नान उत्पन्न होनेमें आत्माकी वजबुप- 
भनाराचसंहननकी सहायताकी आवश्यकता १डनेलगे ता 





२०८ जेन तत्त्व मीमांसा की 


कली जी परमार, का पक जिस जानी बहा पक 





जड, और आत्मा दोनों पराधीन कहलायगे | आत्मधम 
अंक & बप १ पृष्ठ १२६ 
“ज्ञान इ द्वियोंकी सहायतासे नहीं जानता है यदि 
यह माना जाय कि ज्ञान इन्द्रियसे जानता ह तो - वह 
मिथ्याज्ञान होगा क्‍योंकि इस मान्यतासे निर्िच्चउपादान 
एक होजाता है, आ० घमं पृ० ४३ आं०३ वर्ष? 
“फेवलज्ञान कभी भी पूर्णतया आब्त ढका हुआ 
नही होता अर्थात्‌ केवलब्चानका एक भाग तो जीवको 
चाहे जिस अवस्थाके समय भी खुला होता है | मतिज्ञान 
केवलज्ञानका अंश होनेसे अंश प्रस्यक्ष है वह अंशी भी 
प्रत्यक्ष ही हैं , इस न्‍न्यायके अनुसार मतिज्ञानमें केवलज्नान 
प्रत्यक्ष ही है। 
आन्घधा० पृष्ट १११ अंक ७ चष २ 
इसी प्रकार आप भी कहते है कि लडकोके पढलेमे पास होने 
में पास नहीं होनेभें उनके ज्ञानावरणी कमके क्षुयोपशमका फारण 
नहीं है | उससें लडकोंकी योग्यता अयोग्यता का द्वी कारण हे। 
ह ०32. ५ न 
फेबलज्ञानकी उत्पस्तिमे मोद्यादिक ऋर्मोका क्षय कारण नहीं 
हे [ क्योंकि जो ज्ञानावरणादिरूप जो कर्मपर्याय है उसके 
जयस उसको उत्तर अकसमरूप पयोग प्रगट द्वीगी कि जीवकी 
केवलज्ञान पर्याय प्रगट होगी ! पृष्ठ १६ 
आपके कहदनेका साराश यह है कि नाश तो कर्मोका हुआ 


समीक्षा स्८द६ 


उससे जीवकी केचलज्ञान रूप पर्याय प्रगट कैसे हुई ? क्योंकि एककरे 
अभावसे दृखरा की कार्योत्पत्ति नहीं होती झऔर निम्नित्त कारण 
भी अम्ाबकों नदींसाना जा सकता | परन्तु एकके ऋमभावमे 
दूसरेकी कार्योत्पक्ति आसानीसे होसकती है। और अतिकूत् 
कारणके अभाव विना कार्योत्त्ति नहीं होती यह ऊपर स्पष्ठ 
क्रिया जा चुका है। एक के अभावसे दूसरे की कार्यो्पत्तिमे 
उक नहीं अनेक उद्ाहरण दिये जा सकते है| जिस प्रवार आँख 
का मोतिया विन्दुको हटानेसे--दूर क्रनेले दीखने लग जाता है । 
उसी प्रकार आत्माके ज्ञान पर ज्ञानावरण कमंका आनरण ऋआया 
हुआ था वह दूर होनेसे केवल्ज्ञान प्रगट होगया जिसप्रकार 
आखों के छारा देखनेकी योज्यत्ता आत्मामे भोजूद होते हथे 
भी सोतियाबिन्दु आाडा आजानेसे आत्मा आखोऊे द्वारा कुछ 
भी नहीं देख सकता. योग्यता देखनेफे लिये अयोंग्य हो जाती 
है। उसीग्रकार आत्मा में केवलज्ञानकी योग्यता शक्तिरूपसे 
विद्यमान रहनेपर भी ज्ञानावरणीकर्मका पटल आडा आजानेसे 
शआात्सा अपने आत्मग्रदेशो के द्वारा ढेग्व नहीं, सकता । जिसप्रफार 
आखोंके ऊपर आया हुआ सोतियाविन्दु का पटल आपरेशन 
द्वारा दूर करनेसे दीखने लग जाता है उसी प्रकार आत्मप्रदेशो 
पर छाया हुआ ज्ञानावरणों कर्मफा पदल ध्यानार्ति द्वारा सप्ट कर 
देनेसे आत्मा अपने प्रदेशों द्वारा देखने मे समथ हो ज्ञाना हे ' 
यह प्रत्यन आखोफा हृष्टान्त देखनेम आता है को मोतिया 
विन्दूके अभावमे आंखोकी ज्योति प्रगट् हो ज्ञानी में। उसे 
प्रकार ज्ञानावरणादि कम पटलोकओ नष्ट हो जाने पर केवल 7शेति 
अ त्मारी प्रगट होज्ञातो हु इसलिये यह कहना झि एके शामाएर 
में दूसरेका कार्य सिद्ध नहीं होता यह बात खागम शोर साक्तिस 
दोनू प्रकारसे अमिद्ध है। 

















२१० जेन तत्त्व मीसासा की 
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कानजीका पत्येक वक्तव्य जैनागमके विरुद्ध हे उसका आपसे 
जेन तत्त्व सीसासास कहीं पर भी खडन नहीं किया सिवाय 
मंडनके । क्या ज्ञान इन्द्रियोंकरे द्वारा नहीं जानता यदि नही जानता 
है तो मतिज्ञानका विषय क्‍या है ? 
४ इन्दियजं मदिणाणं जुम्गं जाण|दि पुर्गलं दव्वं | 
साणसणारं च घुणो सुयविपयं अक्खबिषयं च ” | 
स्वामिकातिके० गाथा १५८ 
अर्थात्‌ इन्द्रियनितें उपज्या जो मतिज्ञान सो अपने 
योग्य वियय जो पुदगल द्रव्य ताक जाणे है। जिस 
इन्द्रियक्ा जेसा विषय है तैसे ही जाने है| बहुरि मनस- 
स्वधि ज्ञान है सो श्रुतविषय कहिये शास्त्रका चचन सुणे 
तांके अथक्ू' जांने है | वहुरि इन्द्रियकर जानिये ताकू' भी 
जाणे है | तथा इन्द्रियज्ञानकी प्रच्चत्ति अनुक्रमसे होती है 
इस वातको स्पष्ट करते हमे आचाय कहते है -- 
“पंचदियणाशाण सझ्के एवं च होदि उबज्तत । 
समणणारे उवजुत्ते इन्दियणाण ण॒ जाएदि || 
१५६ स्वाभिकार्तिकेयालुग्रेन्ा 
अथांत्‌ पांचों ही इन्द्रिय करि ज्ञान होय हैं से तिनि 
में सा एकेन्द्रिय द्वार करि ज्ञान उपयुक्त होय है । पचिू हो 
एककाल उपयुक्त दोय नाहीं | वहुरि सनः ज्ञानकरि उ4- 
युक्त होय है तब इन्द्रियज्ञान नांही उपनजे है । 


समोच्छ्ता २११ 


पी. कर्मार 





पीना. न न 
१ ,एणारथ आप बा. 2, यही डी पिदााक “जहर (कान जनक नगानी 


इच्द्रिय मन द्वारा जो ज्ञान होय है सा तिनकी अचृत्ति 
युगपत्‌ नांही एक काल एक ही ज्ञानस उपयुक्त होय है | 
जब यह जीव घटकू' जाने तिसकाल पटक नाहीं जाने । 
ऐसे क्रमरूप ज्ञान है । 
यदि इस भात्ति,#तज्ञारको केवलज्नानका अंश माना जाय त्तो 
कंचलज्ञान तो ज्ञायिकज्ञान है इसलिये वह सकल प्रत्यक्ष है और 
सति आत्ज्ञार्ना द्योपशर ज्षान दे इसलिये वह इन्द्रिय ओर मनके 
द्वारा क्षयोपशम अनुसार होता है इसलिये मत्तिश्त ज्ञानको 
फ्रेचलज्ञानका अश मानना सर्वथा आगम विरुद्ध दै। इस वातको 
स्पष्ट करते हये स्व० पं० टोडरमलजीने मोक्ष॒मार्गे श्रकाशकमे कहा 
है। देखो मोक्ष॒मार्ग प्रकाशक प्रृष्ठ २७४ 
“४ बहुरि आपके केवलज्ञावादिक का संक्भाव माने 
सो आपके तो ज्योपशम मति श्र तादिज्ञानका सद्भ/च 
है ज्ञायिकमाव तो कमेका क्षय भये कहिये । यह अमते 
करमका छय भये बिना ही च्ायिकमाव साने सो यह 
सिथ्यादृष्टि है। शास्त्रांविषे सब जीवनिका केवलब्बान- 
स्वभाव क्या है सो शक्ति अपेक्षा क॒ह्या है सब जीवनिविये 
केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति हैं । वतमान व्यक्तता तो 
व्यक्त भये ही कहिये। फोऊ ऐसा माने है--आत्माके 
प्रदेशविषे तो केंवलज्ञान ही हैं। उसर आवरखणते श्रगट न 
होय है सो यह अम है। जो केवलज्ञान होथ तो वजपट- 
लादि आडे होते भी वस्तुक्ो जाने ! कर्मके आठे आये 


ध्म जेल तत्त्व सीसासा की 


उप जव ५७० चयन यकनीि लता पपरफिलरी जयगी। फल जीती जी - "ी ट हे धआ जन अलिययनी की फिट फिलरीजगीव्नी ५ पान 


हर 


हा 


केस अटके | तात कर्मके निमित्तते केवलज्ञानका अभाव 
ही है । जो याका सवंदा सद्भाव रहे तो यां की पारणा- 


ह 


मिक भाव कहते सा यह तो ज्ञायिकान हे । यां ज्ञानकी 

अनेक अदस्था मतिज्ञानादिरूप वा केवलज्ञानादिरूप है। 
आई का ७... चे 

सो ए पारणामिक भाव नांशा ताते केक्लज्ञान का सवेदा 


सहझ्भाव न मानना । 

इस कथनसे सतिश्र तज्ञान को क्ग्ललानका आअश मानना 
सिथ्या है । तथा यह भी सानन्‍्यता समिथ्या है कि शास्त्रस्वा ध्यायसे 
ज्ञानको दृ॒रद्धि नहीं होती एव गुरुदेशना स्री सस्यक्त्वोत्पत्ति्मे 
निमित्तकारण नहों है। 

यदि ऐसा ही दे तो शास्त्रनस्वाध्याय करना तथा शुरुमुखस 
उपदेश सुनना व्यर्थ ठब्रेगा । जो लोग सं!ःनगढ जा जा कर 
कानजीका उपदेश सुनते है उनको मनाई क्यों नहो की जाती * 
किन्तु हाथीके ढान्‍त खानेके और होते है और दिखानेके ओर 
होत है । 

शास्त्र स्वाध्यायके बिना चस्तु स्वरूप समझ आता नहीं 
उस्तुस्वरूप समझे बिना अज्ञानता दूर होती नहीं, अज्लानता 
दूर हुये विना जीव मोक्षसार्ग से लगता नहीं इसलिये शास्त्र 
पढना पढाला अर्क्रिचितकर नहीं है। सम्यक्त्व प्राप्त करने की | 
याग्यता प्राप्त करनेकेलिये शास्त्र पढठना पढाना परस दितकर 
इसी व्यूयस गणवर भ्रगवानन भगवानकी वाणांको चार अनुया- 
गोंसे विभाजित कर जीवोंके कल्याणकी भावनासे शास्त्रोका 
रचना की हे | इसको अप्रयोजनीभूत कैस मान लिया जाय | रवं० 
पं० टोडरमलजी मोक्षमार्गप्रकाशकरमे कहते है कि- 


श! 


पीता १३ 


पाक... पडा ेा-व- न्ममणी अयाह... कम पर... अमन जा ट्णिज- ृऔतक कि आय आता माय मी 9 गति जन्‍म 
की हीयन. 


“अप मिथ्याइप्रि जीवनिका सोक्षमागंका उपदेश देय 
तिनक्ा उपकार छरता यही उत्तम उपकार हैं। वीथकर 
गणधवरादिक भी ऐसा ही उपाय बारे है ताते इसशास्त्रविपे 
( मोत्नमार्गप्रकाणकरनिये ) भी उन्‍्हीका उपदेशके अनुसार 
उपदेश दीमिय है| तहां उपदेशका स्वरूप जाननेके अथ 
किछ व्याख्यान कोजये है जाते उपदेशको यथावत्‌ न 
पहिचाने तो अस्यथा मामि विपरीत अवर्ते तातें उपदेशका 
स्वरूप कविये हैं | ' 

लिनमत्िपे उपदेश चार अनुयोगका दिया है | 
सो अथमाहुयोंग,करणाजुयोग, चरणानुयोग, द्व्यानुग्रीग 
ए चार अनुयोग है| तहां तीर्थकर चक्रवति आदि सहान्‌ 
प्रुपनिके चरित्र जिसविपे निरूपण किये होय सो म्थमा- 
नुयोग है| चहुरि गुणस्थान सार्गशादिरूप जीवका कर्म- 
निका वा जिलोकादिका जाविपे निरूपण होय सो कर- 
खाजुयोग है । नहुरि गृहस्थ मुनिके धमआचरण करनका 
जाविपे निरूपण होय सो चरणालुगोग है। वहुरि पट॒ढ॒व्य 
सप्रतत्यादिका दा स्वपरभेद्विज्ञानदिकका जापिपे मिरू- 
पशु होय सो द्रव्यालुयोग है | 

इद्दा इतना कट्ठनेका तात्पर्य यह है कि शास्त्रोके पठत प ठनके 


क्ये बिना स्वयमेय तो योग्यता से द्विताहितका स्वर्ग नर्कांदिकके 
सुख ठुखोका पद्द्॒व्य नवपदार्थोका मुनि आावकके चारित्रिका 


२१४ जन तत्त्व मीमांसा की 


हा चर हा जा सा 


जॉनी विन अभी जी. गाजी शरविनानना कमा, वाजआर, जज, मल 


गुणस्वान सार्गगाका स्वपरभदविज्ञानका वर्म शुकलब्यानादिक 
व्दा ज्ञान होसकरता नहीं इससल्तिय शास्त्रोका पठन पाठन कार्यकारा 
हूँ अकिचित्‌ कर नहीं है | स्वत शास्त्रोंकि पठन पाठनसे जानकी 
बुद्धि अवश्य होती है | गुरुदेशनाके बिना कभा अपनो योग्यतास 
सम्यकत्ववी प्राप्ति नही होती यह मियम हूँ । क्षयोपशमलब्धि 
के बिना विशुद्धिलव्यधि भी नही होती विशुद्धिलव्धिके बिना देश्ष- 
नालब्धि नयों होती तथा देशनालब्विके बिना प्रायोग्यलडिध 
नहीं होती । तथा प्रायोग्यन्नच्धि के घिना प रणलब्धि नहीं होती 
ओर करणलब्धिके बिना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती यह 
लियम है । देखो मोक्षसार्गप्रकाशक 

“जाते शास्त्रविषे सम्यक्तत्व होनेके एणहले पचलब्धि का 
होना कहा हे क्षयोपशमलब्धि विशुद्धिल्ब्धि देशनालब्धि प्रायोग्य- 
लब्धघि करणलब्धि ) तहा ज्लिसकों होत सतत तल्वविचार होय सके 
ऐसा 'ज्ञानावरणादि कर्ंनिमा ज्षयोपशम होय । उद्यकालको 
प्राप्त सबंधाली स्पद्ध कनिके लनिपकनिके डदयका अभाव सो क्षय 
ऋर अनोगतकाल विपे उदय आने याग्य तिनिही छक्ी सत्ता रूप 
रहना सो उपशम ऐसी देशघाती म्पद्ध कनिका उदय सहित कर्म- 
निकी अवस्था ताका साम क्षयोपशम है। ताकी प्राप्ति सो 
चयोपशमलचब्धि है । बहुरि सोहक्ा संद उदय आवनेते मदुक- 
पाॉयरूप भाव होय तहा तत्त्वविचार होसके सो विशुद्धिलद्धि 
है । वहुरि जिनदेवका उपदेश्या तत्त्वका घारण होय विचार 
होय सो वेशनालब्धि है| जहा नक्तोदिक विपे उपदेश निमित्त 
न होय तहा पूव सस्कारते होय । वहुरि क्मेनिकी पूत्र सत्ता घट- 
करि यतः कोटाकोटीसागर प्रमाण रहि ज,.य अर नवीन वन्ध 
व्यंच.कोटकोटी प्रमाण ताके संख्य।तवे मागसात्र होय सी भी 
तिस लब्विकालते ल्गाय क्रमतें घटता होय, केततीर पाप प्रक्ृति- 


उस च्ता >२२५३४ 


कण णणण छा व्क 
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निका बनन्‍्धच कऋ्रमते मिट जाय इत्यादिक योग्य अचचस्था होना 
स्तो प्रायोग्यलाबिधि है । सो ए चारो लाव्घ भव्य वा अभव्यके 
हाय है इन चार लब्धि भये प॑छे सम्यवत्व होय तो होय न होय 
तो नहीं भा होय ऐसे लसब्धिसार विपे कहा है । ताते तिस त्तक्त्व- 
थिचारव ज्ञाक सम्यवत्व होनेका नियम नाहीं। जैसे काहको 
श्तितब्री शिच्त दर्ट ताको वह जानि विचार फरे जो यह सीख 
४7 सो केस है| पीछे विचारता वाके ऐसे ही है ऐसी अतीति 
हो जाय '्मथया पअन्यथा विचार होय अथवा अन्य विचारविपे 
लगशि तिस सौखका निधार न वरे तो प्रतीनि नाही भी होय | 
बे ७ न कर. 
“मा अगुर न्तक््वोपदेश दिया ताको जानि विचार करे--यह 
उपदेश दिया सो क्से हैं । पीछे विचार करनेते वाके ऐस दी 
है एसी प्रत!ति होय जाय अथवा अन्यथा छिचार होय वा धन्य 
विचार विपे लगि त्तिस उपदेशका निर्धार न करे, प्रतीति नाही 
हाय ऐसा नियस हे। याका उद्यम तो तत्त्वविचारका करसेमात्र 
ही हूँ । बहुरि पाचतवीं करणलल्धघि भये सम्यक्त्व हो ही होय 
ऐसा लियम दे | सो जाके पूव कही थी च्यार लब्बि ते तो 
भई होय अर अतर मुछ्तत्ते पीछे जाके सम्यक्त्व होनो होय तिस 
ही जींबके +रणलब्घि होरा दूँ सो इस करणलब्धि वालेके 
बुद्धिपूवक ठो इतना ही उद्यम होय है जो तत्त्व विचारविषे उप- 
योगऊ़ा नद्गुप होय कूगावे | ता करि समय समय परिणाम निमल 
होते जाय 6 जेस काहूके साखका विचार ऐसा निर्मल होने- 
लग्या जाकरि याके शांत्र ही वाकां अ्रतीति हो जासी । तसे 
तत्व उपदेश ऐसा निर्मत्ष होने क्षग्या जा कारे याक॑ शीघ्र हां 
त्ताका अद्धान होसी | बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केचल- 
ज्ञानकरि देख्या ताकरि निरूपण करणान्नुयोगमे किया दे । ? 
इस कथनसे आत्मामे सम्यक्त्व प्राप्त करनेको योग्यता पंच- 
लच्धि भयेही होय है | विनत्ता पचलहविध प्राप्तकिये आत्मामम)ें सम्य- 


२१६ सेन तत्त्व प्तीमास। की 





क्त्व प्राप्त करनेक्री योग्यता आती डी नही आर पं॑चलच्धचि की 
प्राप्ति भी उपदेशादि वाह्य निमित्तके बिना नहीं हाती ऐसा नियम 
है तब सम्यक्ज्प्राप्तिस गुरु देशनाकी आवश्यक्ता नहीं है ऐसा 
कहना आगम इकिरुद्ध हूँ । 

आप कार्योत्पात्ति से निमित्त कारणका अआकिचितृब,र मान क 
कार्यात्पक्ति से केवल पदार्थकी याग्यता ही सिद्ध करते हें झार 
योग्यताके विषयसें जो जा उदाहरण आपन दिये हैँ थे सन यचाग्य- 
ताके पोपक नहीं हे | अत, हम उन उद्दाहरणो पर प्रकाश डालेंगे 
जिससे पता चत्त जायगा कि उदाहरण युक्तियुक्त है या नह्ढो 
अथवा अआगम उनसे सहमत हे या नहीं । 

(१) वा्नक स्कूल पढनेकेलिय जाते है ओर उन्हे अध्या- 
पक्र सनोयोग पूर्वक पढाता सी है | पढनेसे पुस्तक आदि जो अन्‍य 
सावन सामग्री निर्मित्त होती है वह भी उन्हें सुल्लभ रहती हे। 
फिर सी अपने पूर्व संस्कारवश केई बालक पढनेम तेज निकलते 
हू । केई सध्यस होते हैं केई सनन्‍्द होते है ओर केई निमित्चरुपसे 
स्कूलस जाकर भी पढ़नेम समथ नहीं होते | इसफा कारण क्‍या 
है ? जिस वाह्य साघनसामग्रीको जलोकमे क्ार्योत्पादक कहा जाता दे 
वह सवको सुल्लम हे ओर ये पढनेमे भी परिश्रम करते हैं फिर 
भी दे एक समान क्यो नहीं पढते ? यह कहना कि सबका ज्ञासा- 
वरणकम का क्षुयोपशस एकसा नहीं होता इसलिये सब एक समान 
पढनेसे ससथथ नही होते ठीक प्रतीत नही होता क्योंकि उसमें भी 
ता वही प्रश्न होता है कि जब सवको एक समान वाह्म सामभ्री 
सुल्लभ' हे सबका एक समान न्ष्योपशस क्‍यों नहीं होता | जो लोग 
वाह्मय सासग्नीको कार्योत्पादक मानते है उन्हें अआतमे इस प्रश्नका 
ठीक उत्तर प्राप्त करनेके लिये योग्यत्ता पर हो आना पडता है |” 

पॉडव्जी आप सिद्धान्तशास्त्री कहलाते हैं किन्तु सिद्धान्तकी 


हा 


सम्ी ता २५७ 


जी परी फनी जरा सा बनी से पती फिर जना कि सी... उरी नह तीन. वन २० स्‍ििदरनापनरीपिमनी 
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वातसे आप सर्वेथा भ्नभिज्ञ हैं इसीलिये सिद्धान्त विरुद्ध अयुक्‍तत 
वात्त लिख रहे हैं। कया वाह्मय सामभ्ी एकसी मिलने पर सव का 
एकसा क्षुयोपशम होनेका नियम है । यदि नियम है तो बत्तानेकी 
कृपा करे | याद नियम नहीं हे तो फिर ऐसा कहना कि “उससे सौ 
ता वहा प्रश्न होता है कि जब सवको एफ समान वाह्य सामग्रा 
सुलभ है तब सब का एक समान तज्ुयापशस क्यो नहीं होता क्‍या 
यह ठोक हैं ? कदापि नहाँ । इसका कारण यह है कि सबका केस 
चन्च एकसा नहीं हैं इसलिये वाह्य सामग्रा सबको एकर्सी म्रिलचे 
पर भी सबका कज्षयोशम एकसा नहीं होता । प्रदेश वन्ध सबका 
समान होने पर भा अ्रकृत्तिबन्ध सवका समान नहीं होता । अथवा 
प्रकृुतिवन्‍्ध सच्चफा समान होनणए्र भी स्थिविवन्‍्च सब का सम्न 
नहीं होता अववबा स्थितिवन्‍्च सबका समान होने पर भी अन्नुभाग 
बन्ध सवा समान नहीं होता । 

इसके सिवा करमका उदय अनुद० कात्न मी समान नही होता 
इसीसलिय किसी भी जीवकी संसारावस्थामें ज्ञानादिकी ग्रकरटतता 
समान नही होती । इसके सिवा अध्यापक आदिका निर्मित्त भी 
सबको ससरान नहो मिज्नत।। जिसको आप समान कहते हैं. वह 
आपने बिना भीतरी विचार क्ये ही लिखा दै। »*«तरत्ल से 
विचार फीजिये फ्वि सब लड़के क्‍या अपना उपयोग पढनेमें समान 


त्ञगात्ते है, नहीं । है सु 
कया यह बात आप नहीं जानते हैं ? अवश्य जानते हू फिर 


जानवूऋकर विह्व॒त्समाजमें हास्यके पात्र वनना आप जैसे विद्वानों 

को शोभा नहीं देता | जनसमाज तो आपसे बडी बडी आशा कर 
ण्से ऋ" ६ प्‌ 

रही यो कि ऐसे उच्च काटोके विद्वान द्वारा औअनघमकी रचा होगी 

किन्तु हुआ इससे विपरीत । जब बाड ही खेतको खाने लगी तव 

रचा करे कौत ? जब जैन विद्वान दी जैनमर्म पर कुठा राघात करने 


कक 2० के 
ध्श्द जैन तत्त्व सीमासा की 


अर पसाधन्पहरकक७.५ ड+भवनकनाइ-ा-डलनक>इ९व-ा2० बल >-बकन. 


हज कलिक मन लर सी पलिकब 

लेगजाय तो जेनधर्मकी रक्षा करनेबाले किसको समझे अतः 
दे ः के एः 

आपसे प्रार्थना है कि आप श्वनुचित्‌ स्वार्थका त्यागकर जैनघम 
अनुकूल पदाथका प्रतिपादुन करे जिससे उभव जीबोंका कल्याण 


हो । 








कम को एकस्थिनितन्धकू कारण कपायनिके स्थान असंरुयात 
लोक ग्रमाण हैं। तामें एक. स्थितिबन्धस्थानमे अमुभागबन्धकू 

करण कषायनिके स्थान असख़्यात लोकप्रमाण है । तथा याग स्थान 
हैं ते जगतञ्र णीके असंख्यातर्वें भाग है | सो यह जीच तिनिकृ 
परिवर्तन करें हैँ । कोई सेनी मिथ्याहृष्टि पर्याप्तक जीव स्वयोरा 
सब्जपन्य झानाबरणी कमप्रकृतिकां स्थिति अत: कीटाकोटीसागर 
प्रमाण बाघे त्ताके कषायनिके स्थान असंख्यात लोकमात्र हैं। तामे 
सवजघन्यस्थान एकरूप परिणमे तामें त्तिस एक्स्थानमे अनुभाग 
पन्धकू' कारण स्थान ऐसे असख्यात लोक प्रमाण हैं। तिनमे सू' 
एकसवजघब्य रूप परिणमे”! तव जगत्तश्रेणी असंख्यातवे भाग 
थोगस्थान अलनुक्रमते पूर करें वीचिमे' अन्य योगस्थानरूप परि- 
णर्म तो गिनती से नाही ( इसकथनसे क्रमवद्ध पर्याय का अभाव 
हे ) ऐसे योगस्थान पूर्ण भश्रे अनुस-गका स्थान दूसरा रूप परिं- 
णसे' तहा भी तेसेही योगस्थाल सब पूरुं करे तव तीसश अनुसा- 
गस्थान होय तहा भी तेसेही योगस्थान भुगते ऐसे असगतयात लोक 
अस्नाण अजुसागस्थान अ्रनुक्रमतें पूर्ण करें तव दूसरा कषायस्थान 
लना तहा भ। तस हा ऋसते असंरू्तात लोक प्रमाण अनुभाग 
यान तथा जगतूश्र णीके असख्यात्वेसाग योगस्थान पूर्वोक्त क्रमते 

शुगते तव तीसरा कषाय स्थान लेखा । ऐसे ही चतुथादि असख्यात 
लोऊग्रमाण कषाय स्थान पूर्वाक्त क्रमते पूर्ण करे | तब एक समय 
अधिक जघस्य स्थित्ति स्थान लेना | तामे भी कषाय स्थान श्रल॒- 
'परास्थान यागस्थान पूर्वोक्त क्मते श्ुगते ऐसे दाय सम» अधिक 


समीक्षा २९६ 


4 कुक्‍न-म 
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जघन्य स्थितिते ज्गाय तीसकोडाकोडीसागरपयत ज्ञानावरणकर्म की 
स्थति पूरा करे ऐसे ही सब्मूलकम प्रक्रति तथा उत्तर कमग्रकृति- 
नका क्रम जानना । ऐस परिणमते अनन्तकाल वीते तिनिकू3भेला 
किये एक भाव परिवर्तन होय है । ऐसा स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्तामे 


कह हे | हि 
“परिशप्रदि सण्यि जीवी विविहक्रसाएहि ट्विदि शिमित्तेहि 


अखुसाग णिमिचेहिं पवटुढंतो भावसंसारो ! ७१ 
अर्थात्‌ विविधप्रकारको कषाय के निमित्तसे स्थितिबन्ध तथा 
ऊन्ुभागबंध करता हुआ सेनी पचेन्द्रियजीच भाव ससार की किसप्र 
कार पूर्ण करता दे उसका स्पष्टीकरण ऊपरसे किया गया है । 
कथन बढ जानेके भय से पाचो परिवतनों का स्वरूप नहीं लिखा 
गया दे किन्तु उनका स्वरूप समझ लेनेसे संसार के स्वरूपका 
ज्ञ।न अच्छीतरह होजाता है । 
अथीत्तू ज्लानावरणकमके क्षयोपशमसे लब्धिरूप पाचो इन्द्रियों 
से द्वारा एक साथ जाननेकी योग्यत्ता प्राप्त होनेपर भौ एक 
समयसे उपयोग जिस पदाथ्से उपयुक्त हाता है उसी का जानता 
है अ्न्यकोी उस समय अन्य इन्द्रियके द्वारा नहीं जान सकता 
क्योंकि ऐसी ही जक्षयोपशमज्ञान की उपयोगरुप श्रवृत्ति हैं । 
इस विषयमे स्व ॒प० टोडरमल्जीने दृष्टान्त द्वारा अच्छी तरह 


स्पफ्ठ किया है । हु 
मोक्षुभागेप्रकाशक प्र ५१ 


के > क्‌ ह्न हर फ- कप 

उसे काहू पुरुषक वहुत ग्रामनिवपे गन करन की शक्ति 
( योग्यता ) है । वहुरि त्ाकों काहून रोक््या अर यह कट्दा--पाच 
ग्रामविषे जावां परन्तु एक दिन विषे एक ही म्राम विपे 


> ० #.... + कप 
८ जंन तत्त्व सांसासा का 


फ 


हसन" जरीरी फननना. पर. रमन पामरिया का ना धमाग पका सना: >रारन पधमम- जि. बन 
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जाबोी | नहा उस पुरुषके वहत ग्रास बिपषे जानेकी शक्ति तः 
द्रत्य अपेच्ता पाइये है, अन्य कालबिपे ससर्थ होय, चअतसान 
सामथ्यरूप नाही हे परन्तु चत्तमान पाच पग्रासनिते आविऋ 
ध्यसनिविषे रामन करसके नाही ।वहुरि पाच प्रासनिबिये जानकी 
प्योयथ अपेक्षा वत्तसान्त सामशथ्यसरूप शक्ति (योग्यता ) हे 
ताते इसि बिपे गसन करिसके हें ! वहूरि व्यक्तता एक्दिस विपे 
एक झासका गासन करने ही की पाइये ६ तस टल ऊोवबर्के सबको 
देखनेकी जाननेकी शक्ति है । वहारि चाको कऋमने रोक्या अर 
इतना क्षुयोपशम भया कि स्पशादिक विपयनिका जानो वा देर 
परन्तु एक काल्लावपें एक ही को जाना वा दखा। तहा इस 
जीवके सके देखने जाननेकी घक्ति (थोग्यता) तो द्रव्य अपेत्ता 
पा (अन्य कालवदिंपे साम्ृण्य होय परन्त चत्तमान कालमें 
सामथ्यरूप नाही) जाते अपनेयोग्य निपयनिते धधिक विपयासि 
की देख्ि जामि सके नाही । चहारि अपने थोग्य विपयनिको 
जामने देखनेकी पयोय अपेक्ता वतसान सामथ्य रूप शक्ति 
(योग्यता) है ताते इनिको दरित्र ज्ञानिसके है। वहरि व्यक्तता 
एक कार्लावपं एकको हो देखनकी वा जञाननकी पाइय छ 
बहुरि थहा प्रश्न-जो ऐसे हैं तो जान्या परन्तु क्षयोपशस तो पाइये 
अर वाह्य इईन्द्रियादिकका अन्यथा निमत्त सये देखना जानना 
न द्योय व्‌ थोरा हाय वा अन्यथा हाय सा एस होत कम ही का 
निामच्च तो न रह्मा ? ताका समाधानत-- 

जेसे रोफकनदारेन यह कह्मा क-जो पाच ग्रामनिविपें एक प्रास 
की एक दिन [वे जाना परन्तु इन किंकरानिका साथ लेकर जावो 
तहीा बे फिर अन्यथा पाॉरिणसे तो जाना न हाय वा थ्ोरा जाना 
होय वा अन्यथा जाना हाय ।! 'तेंस कर्सका ऐसांद्ी च्योपशम 
साया दे जो इत्तने चिपयनिधिष्‌ पक [विषयक छक्के ऋतलविपे 
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देग्या ५ ज्ञाना परन्तु चाहथ द्रत्यनिका निमित्त भये देखा जानो । 
ताप थे का द्रव्य अन्यथा परिणमे ता देखना जननान होय 
क्ष थार शोय या अन्यथा होयथ ऐसे यह क्मके चऋ्ग्रोपशमके 
।५शेष है ताते ऊर्मे ही रा निर्मित्त जानना | जैसे काहूफे अन्धकार 
कै परमार चाड़ा आये देखना न दोथ । धूघू सार्जोरादिक- 
मि/ सिप्तियो श्यले व्याये भी देखना होय सो ऐसा यह क्षयोप- 
शम का ही विशेष हैं। जैसे जैसे ज्यापशम होयथ तेसे तेसे ह) 
गरसा जानना हाय है। एस इस जावे ज्योपशम ज्ञानको 
प्रति पाठये है । बहुरि मोक्षसार्गचिप अरवा मन पर्येथ ज्ञान 
 , 4 मे सो भी ज्षयोपशसन्लान ही हैँ तिनिकी भा ऐसे हो एक 


कालजिप ए को प्रतिभासना वा पर द्रव्यका अधीनपता जानना 
बटर विशेष है सो व्िशेषज्ञालना । या प्रक्तार ज्ञानावरण दर्शनावरण 
का उदय झं निमित्तते वहत ज्ञान दर्शनके अशनिका तो अभाव 

है अर ततन्तिक ज्षयोपशमते थोरे अंशनिका सद्भाव पाइये । 

कहारि उस सीवके सोहके उदयते मिथ्यात्व या केषायभाव होय हे 

तहा >र्शनमा, के उदयते तो मिथ्यात्व भाव होथ है ( ता करि 

यह जीव अन्यवा प्रताति रुप अतत्त्व अद्धान करे है । जेसे है 
नेसे तो साही माच है अर जेंसे नाही है, तेसे साने हें ! 

उस दूथमस निर्मिचका प्रधानता स्पष्ट सिद्ध हे जो आप 

मिमित्ततों अविखितृकर मान निमित्तको कार्यत्पत्तिस सहायक 

ह। मानते प्रत्युत बिना निर्मित्ततओने दी केवल वस्तुको योग्यत्ता 

से हो कार्यात्पत्ति मानते हैं यह सब्था मिथ्या दे | कर्मफे नि्मि- 
त्तस जीवकी कितती परावीनता होरही है इस बातका पत्ता 

कूपरफ्रे कथनस चल जाता है | कर्मोंके निर्मिच्स वस्तुको 

योग्यता भी अयोग्य होजाती हैं | वस्तुकी योग्यतासे बिना 

निर्मिचके कोइ भी कार्यक्री सिद्धि नहीं होती | 


२२२ जन तत्त्व सीसासा की 


व्यय कमी बक्से बीए बज मामी अर गुलममी. भा करनी पक सात अका यही) समन 


आत्मा असख्यात प्रदेशी है ता भी कमके निमित्तसे संकाच 
विस्तार रूप सदा परिणमन करता रहता है। जब कर्म का 
सम्बन्ध छूट जाता है तब सकेाच विम्तारस्प हाना भी छूट 
जाता है | यह जीव जिस शरीरपे सिद्ध हाता है डस शारीरके 
प्रमाण प्रदेश सव स्थिर हो जाते हैं | यह कर्मोके निम्मित्तका ही 
कारण दे । कर्मोके सिमित्त से अनादि कालसे यह जीव मिगादसे 
पडा रहा, वहांसे निकल्लकर चारोगति रूप ससाग्मे परिभ्रमण 
करके फिर भी निगेदमे चला जाता मै ' क्‍या उनमें केचलक्गन 
प्राप्त करनेकी श्रोर सम्यक्‍त्व प्राप्त बग्नयी याग्यता नही हे” 
यदि नही है ता फिर नवीन योग्यता क्हांसे आयगी ? यदि 
याग्यत्ता शक्त्िरूप मे।जूद हे ता च हु याग्य ता व्यक्त क्‍यों नहीं 
हे।ती । ते कहना पडेगा कि उस योग्यताके प्रगठ हेनेसे कर्मंच्राधक 
जेसा कि ऊपरमे उदाहरण सहित सिद्ध किया गया है । 
इस लिये याग्यता रहते हये भी बाधक कारण रहते योग्यता 
का कार्य नही होता अत. स्कूलमे पढने वाले वालक्रोका ज्ञाना- 
ब्रणादि कर्मोका क्षयेपशम ससान न हेानेसे वाह्मय साधन समान 
सिलले पर भी ससान एढ।ई नही हे।ती ! योग्यता भी निमित्ता- 
नुसार प्रगट होती है अन्यथा नही | " 
४ इस संसार अटवी विपे समस्त जीव हें ते कमंके निमित्त 


पाप 


ते निपजे जे नाना प्रकार दु,ख लिनकर पीडित हो रहे हैं । वार 

तद्दा मिथ्या अन्धकार व्याप्त हो रहा है ताकरि तहा ते मुक्त होने 
का सारे पाचते नाड़ी तड़फ तडफ ताददी छु.खको सहे हैं वहुरि 
ऐसे जीवनिका भला होनेको कारण तीथ्थंकर केवली भगवान 
सेही भया सूर्य ताका भया उदय ताकी दिव्यध्वनि रूपी किरण- 
लिकरि तहाते मुक्त दोनेका मार्ग प्रकाशित छिया। जैसे सूयके 
देसी इच्छा नाहीं जो मैं सार्ग प्रकासू परन्तु सहजही वाको किरण 
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फेल्ले हे ताकरि मार्गका प्रकाशन द्वोय ही है | तेसे ही केवली 
वीतराग दे ताते ताके ऐसी इच्छा नाहीं जो हम मसोक्तसागी 
प्रगट करे परन्तु सहजही अघाति कमंनिका उदय करि तिनिका 
शरीररूप पुद्लल दिव्यध्वान रूप परिणमे है ताकरि मोक्षमार्गका 
प्रकाशन हो है | बहुरि गणघर देचनिके यहु॒ विच्यर आया जहा 
केवली सूयका धस्तपना होय तहा जीव मोच्षमार्गका केसे 
पाये अर सोक्षमाग पाये विना जीव दु'ख सहेंगे ऐनी ऋरुणा 
वुद्धिकरि अंग प्रकीणंकादि रूप ग्रंथ तेही भये महान दीपक 
तिनिकरा उद्योत्त किया ? 

मोक्षमाग ग्र० २६ 
इस कथनसे निमित्तकी सार्थकता अच्छी तरह सिद्ध हो 
जाती है जिसप्रकार सूर्यके उदय विना अन्धकारका अभाव 
होता नही तथा सारगेका प्रकाशन भी होता नाहीं उसी प्रकार 
केवल्ली भगवान रूपी सूर्यके उदय बिना मोक्षमार्गका प्रकाशन 
होता नाहीं तथा मिथ्या भध्रन्धकार दूर होता नाहीं। इसके 
विवरीत कानजो जो यह कहते हूँ कि “सूर्यका उदय हुआ 

इसलिये घूप द्वोगई ( प्रकाश होगया ) यह बात मिथ्या है ' ? 
जो वात्त प्रत्यक्ष दिखाई दे रहो दे कि सू्थके उदयमें या 
दीपक के उजालेमें प्रकाश होता है उसका निषेध करना इससे वढ- 
कर ओर गहलपना क्या होगा ? कानजी भी निर्मेत्तको अर्कि- 
चित कर सानते है उसी तरह आप भी निमित्तको अकिचित्‌कर 
सानते हैं | कानजी भी साग्यत्ताका ढिढोरा पीठते हैं आप भी 
याग्वताका ही वोज़्वाला सिद्ध करते हूँ । कानजी क्रमवद्ध 
पर्याय होना मानते हैं आप भा क्रमनियमित्त पर्याय मानते हैं 
आपकी मान्यतामें ओर कानजीकी मान्यतामे रचमात्रका फरक 
नदी है फरक केवल शब्दोका है| वे सीधे शब्दोंसे कहते हैं 


न्रछ लेन तत्व मीसासा की 
आप घुमाफिरा कर उसी को पुष्टि करते हे । उनसे उतना बुरा 
नही होगा क्योकि वे विधघर्मी है किन्तु उनसे असंख्यात्तगुणा घुरा 
आपसे होगा क्यों कि आप स्वघमी हे । 

यद्द कहावत है कि वाहरके शत्रुस जो हामि नहीं होती बह 
हानि घरके शत्रसे सहज से होजञाती है * “वर फूटे रावण मरे! 
यह कहावत असत्य नहीं है पडितजी पाप करना उत्तना बुरा नहीं 
है जितना बुरा पापको पीठ ठोकना है । “बसु भ्ूठसती 
सनक पहुंचा” क्‍या बसु भ्छूठ वोलनेसे नक गाया था नहीं परन्तु पशु 
यज्ञका समर्थन किया इसलिये तो नक्त गया । यह बात आप 
अच्छी तरह जानते हँ फिर भी आप जान बूस्मक्र गछेमे पडते हे 


ऑंक, 


यहवडे आम्वयकी वात है । इस विषयसे स्व० प० टोंडरसलजीने 


सोक्तमारगप्रकाशक प्रुष्ठ १६ से जो लिखा दे उस पर विचार 
करिय | ओर सत्य सार्ग पर आइये | 

“असत्याथे पदनिकरी रचना अति तीज्न कषाय भये बिता बने 
नाहीं । जाते जिस असत्य रचना करि परपरा अनेक जीवनिका 
महालवुरा होइ । आपको ऐसी महाहिसाके फलकरि नकनिगोदविपे 
गसन करना होय सो ऐसा महा विपरीत कार्य क्रोध मान माया 
लाभ अत्यत त्तीघ्र भमये ही होय”' 

स्कूलसे पढनेवाले वालकोंकी वाह्य सामग्री एकसी होनेपर भी 
एकसा च्योपशस नही होता इस वातको सम्रमाण ऊपरमसे सिद्ध 
किया जाचुका है | फिरसी स्व० प० टोडरसलजीके वचनेंसे ओर 
भी तसल्ली करा देते हैं। 

.._इहा इतता जानना-इस जोबके समय : ग्रति अनंत परमार 
चन्वे है तहा एक समय विधे वन्धे परमाझु ते आवाधाकाल छोड- 
कद आपसी स्थितिके जेते समय होंय तिनि विषे क्रमते उदय श्वे 
दे चहुरि बहुत समय विषे बन्धे परमार जे एक समय विपे उदय 


>>) 


समोच्ता न्छ्‌ 





में आचने योग्य है ने इक्ट्रो होय उदय आवे हैं । तिनि सव पर- 
भारा|निका अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय तितना फत्ल तिस 
काल विपे निपजे | ? 

अर्थात्‌ किसी जीबके अनेक कालका सचय किया हुआ का 
०क कालमे उदय आचे अथवा किसी जीवके थोंडे कालक्रा सचय 
किया हुआ कम एक कालमे उदय आवबे किसीका मद उद्यमे वे 
>सीके सक्रमण रूप होकरि उदयमसे आधे, किसी के उत्कषण 'अप- 
कर्पण रूप होकर उदयमें आबे । किसीके सचासे दी नष्ट हीजाय 
उद«से ह। नहीं आवे इत्यादि अनेक रूप अवस्था होकर उद्यम 
ख्याते हैं उनका अनेक रूप क्षयोपशम होता है इसलिये क्मोके 
निर्मित्तस होनेबाज्ञी अनेक अवस्था त्तिसको न मानकर योग्यता 
का गीत गाना सठोथा आगमविरुद्ध है | योग्यता भी निर्मित्तालु- 
सार उपलब्ध होती दे इसका नि्षेघ नहीं किया ज्ञा सकता | 

गुरुकी देशनासे और शास्त्रके पठन पाठन से सम्यणज्ञानका 
प्राप्ति होती है इसके बिना नहीं होती यह जेनागमका अदल 
सिद्धान्त है इसका अकिंचित्तकर मानकर उडाना चाहते हो सो 
यह आपके उडानेसे उड नहीं सकता क्योकि इसके बिना सदूज्ञान 
की ग्राप्ति नहों होती । आपको जो सिद्धान्तशास्त्रीकी पद्‌दी मिली 
है कया वह विना गुरूके था शास्त्रों के पठन पाठनके हो मिली दे 
कदापि नहीं | इस रूप योग्यता आ्रापकी स्वयमेव प्राप्त नहीं हुई 
' उसमें सिसिच कारण गुरु और शास्त्रेका पठन पाठन है इसको 
आप इनक्रार नहीं कर सकते ! 

“गुरुके निमित्तसे अद्बा सम्यक्तत्व नहीं होती ? ऐसा मानने- 
वाले कानजी, थे भो अब रास्ता पर थोडे थोडे आये दे। वे भी 


अब कहने लगे है कि- 


सर जन तत्त्व मीमासा की 
“४सिनित्त अक्विचित॒कर है फिरमी सम्यन्ज्ान प्राप्त 
न कक. दल. कक ३ जप च्‌ तन डय. व- 
करनंचासफो नामत्त कसा हाता है बह ज्ञानना चाहय | 
(5 के हट मम है 
आत्माका अपूर्व ज्ञान भ्राप्त करनेवाले जेवकों सामन 
मिसित्तरुपसे ज्ञानी ही होते है | वहां सम्यग्नानरूप परिण - 
मित सामने वाले ज्ञानीका आत्मा अन्तरड् निमिन्न हे 
और उन ज्ञानीकी वाणी वाद्य निर्मित्त हे !! 
ज्ञानम्बभाव ओर ज्ञयस्वभावके प्रछ्ठ "६० 
कासली एक तरफ तो कहते है कि गुरूफे निमित्नस श्रद्धा 
सम्यक्‍त्व नही होता (बचस्तु बि० प्र३६ ) दसरी तरफ चहने ढ़ कि 
“छ्ात्माका अपूडी ज्ञान प्राप्त करनचाले जीवका सामने निर्मित्तरू- 
पसे ज्ञानी ही होते है” यह दुपडर्प टी बात केसी 'सिरी सा ओर 
बाभ”? खेर इस कथनसे यह भी पता चल जाता ह छि वे कितने 
ज्ञानी हैं जिसकी पीठ हमारे सिद्धान्तशास्त्रा जैसे किद्व न ठोक रहे 
हैं क्या सम्यग्ज्ञानका आप्त करनेवालाके अन्तरणग निर्मिचकारण 
सासनेके ज्ञानी होते हैं ? या सम्यग्ज्ञानका प्राप्त करनेवालेके ल्मत- 
रड़् कारण उनका ज्ञानावरणादिकर्मो का ज्षयोपशम हू ? जिसको 
इतना भी बोध नहीं हे कि दूसरेकी आत्मा दूसरे की आत्मा का 
ध्रतरद्ध कारण केसे हो सकती है ? अत्तरद्ध कारण तो स्व का स्व 
ही होगा दूसरा नहीं, दूसरा तो वाह्य निमित्त कारण ही होया। 
यदि ऐसा न माना जायगा तो एक द्रव्य दूसरे द्र॒ल्‍्यक्रा कर्ता 
मानना पड़ेगा जो होता नहीं । अतः ऐसी सयंकर गलती करने 
वाला व्यक्ति ज्ञानी गुरु कहत्ाावे ओर उसके पीछे शास्त्री पिद्दान 
लोग न ते, बह रे कालिकाल ! जो तू न चक्र शजरे सो सब 
थोठा दें. । 


अर 


समीक्ता २०७ 
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“का विफललीना। 


जज 


फानजीने देखा कि मेंने यह कह दिया हे हर गुरुके निभित्त 
से लद्धा सम्यक्त्व नहीं होती” तो लोग मेरे फस नश। आवेंगे । 
इसलिय उनको यह कहना पडा कि गुरुके निमित्तसे तो अ्रद्धास- 
ग्यवत्व नहीं होती ऊिन्तु श्रद्धासम्यक्त्व होनेसे निमित्त कारण 
सा मने ज्ञानी होना चाहिये | क्‍योंकि श्राप ज्ञानी होनेका ठेका 
रखते हैं । इसलिये जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो वे मेरे पास 
आवे । गुरुओके ( मुनियोक्त ) निमित्तसे श्रद्धा सम्यक्त्व नहीं 
दीगी | कानज़ोंके दुपडपीटी बात कहनेसमे ऐसा अभिप्राय कलकत्ता 
हे । ु 
यदि आप यह कहे कि सेरे शास्त्री होनेमे मेरी योग्यता ही 
कारण हे गुरु या शास्त्र नहीं जेसाकि आपका तुष सास भिन्‍नके 
बोपषनेवाले शिवभूरत्ति मुनिके विषय मे कहना है किं- 

(६२ ) “शास्त्रेंस आपने तुष मास मिज्नको कथा पढी द्वोगी 
वह प्रतिदिन गुरुकत सा करता है, अद्वाईस सूलगुणोका निर्यात 
ढंगसे पालन करता दे फिर भी उसे द्वव्यश्षतकी प्राप्ति नहीं द्ोती 
इतनाही नहीं वह तुष सास भिन्न पाठका घोष करता हुआ केबली 
नो हो जाता है परन्तु द्रव्यअतकी प्राप्ति नहीं । क्योंकि उसस 
द्रव्यक्षनको उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं थी | इसके सिचाय अन्य 
काई कारण हो तो बत्तत्नाइंये । इससे कार्यात्पत्तिप्ते योग्यताका क्‍या 
स्थान है इसका सहज ही पता क्ग जाता है ” 

प्रथम तो उस त॒ुष मास भिन्न घोषना करनेवाले मुनि मे आठ 
प्रन्‍चनसाठव। का ज्ञ/न था या नद्दी यदि उनसे यह ज्ञान नहीं था 
तो उसको केक्लज्ञान कसे हुआ ? क्योकि अष्ट प्रवचन साठुकाका 
ज्ञान हुये विना केवलज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा आगम हे ' 
यदि उनको अप्टप्रबचन माढठ्काका ज्ञान था तो वह अ तकेवज्नी था 
क्योंकि आगससे अष्टम्नचन सातृवाक झानवालेकों श्रुवर्कंवली 


सम्राक्षा बश्बु६ 
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जिससे लाख रूपया कमानकी याग्यता है उसके विषयमें यह 
कहा जाय फ्रि इसमे लाख रुपया कमानकी योग्यत्ता है $न्‍्तु इसमे 
सो रुपया कमानेकी योग्यता नही हूँ ता चेसा कहना युक्तियुत्त 
नही है | अत, शिवश्नूतिमलुनिम द्रव्यश्ष त प्राप्त करनी यांग्यता 
नही थी इसलिये वह द्वव्यश्न त प्राप्त नही कर सका न्‍तु उससे 
कंबल ज्ञान प्राप्तकरनकी योग्यता थी इसलिये उसन कवलज्ञान 
प्राप्त करतिया ऐसा कहना आागम युक्ति ओर न्याय वाघित है । 

याग्यताक सम्बन्बसे कहीं पर तो आप देवका अथ यांग्यता 
करते है तो कहीं पर काय निष्पत्तिकी सामथ्यं रूप उपादानको 
शक्तिफो योग्यत्ता फरमाते हे, सो देब तो पर है अत्त. परका ता 
उपादानकी योग्यताके साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धर्के अतिरिक्त 
ओर कुछ भा नही है ' फिर देब ५ कम ) का अर्थ योग्यता करना 
क्रैसा ? कया कमकी योग्यता ही जीवके उपादान की योग्यता है । 
यदि है तो स्पष्ट करे ? यदि नही है तो फिर नि प्रयोजन ऐसी 
असगत वबात्त सिखमेकी जरूरत क्‍या थी । 

“यहापर यद्यपि देवका अथ योग्यता ओर पुरुषार्य का 
अर्थ अपना चल्ल वीय करके उक्त श्लोकका अथ उपादानपरक भी 
होसकता है पर इस प्रकरणका प्रयोजन आमगममें निमित्तको स्वी- 
कार किया है यह दिखलाना मात्र है 7 

; जे नतततमीमासा प्रष्ठ ३७ 

यदि यह कहा जाय कि कर्मो के निर्मित्तसे जीचकी ले अवस्था 
होती दै उसीका नाम याग्यता है इसी कारण कारणामें कार्यका 
उपचार कर देवका अर्थ योग्यत्ता किया है तो कथचित्त्‌ ठीक दे । 
आजवके साथ तो ऐसा घटित हो सकता हे परन्तु पुद्दगल के साथ 
यह घटित नहीं होता क्योंकि उसके साथ देव ( कम ) का कोई 


जप 


२३० जन तत्त्व मीर्मासा ऊ। 
गा रु 6 5 
सम्बन्ध ही नदीं हूँ उसलिय देवका वखथ योग्यता उरसा प्रमाग[- 
#ौ यार कप] ' रू #+ 
वाधित है | योग्यत्ता तो उपादानकफी साय >िष्पक्षिका नास हैँ । 
सा बह विना निर्मित्तक केबल उपादानकों णोग्यतास नहीं राती । 
उधादान ओर निमित्त सीमासा के कथन से आपन प्रफारा- 
न्‍्तरस नियमित वादकों ओर योग्यना की सिद्ध ऋरनकी चअटष्टा 
की है | तथा निमित्त को मात्र उपस्थित मानकर क्ार्योत्पज्षि 
केवल डपादानकी योग्यता से ही शोती है ऐसा दन्शानेका प्रयत्न 
किया है किन्तु इसमे भी आप रूफल नही हो सके हैँ । आप 
जो यह कहते हूँ कि “ जञेसा कि पहिले लिग्च आय हैं भवितस्यता 
डउपादान की योग्यता का ही दृसरा नाम ४। भपत्यक द्रब्यम 
हू ष्‌ च्क बा 
कार्यक्षम भावचित्व्यता होती हे इसका समम्न करते हये स्वार्भा 
ससन्तभद्राचाय अपने स्वयस्भूस्तोत्रसे कहते ह-- 

4 क्तिभह्ि च $ जल 
“अलध्यशक्तिमंवितव्यतंय हेतुद्दयाविष्कृतकायंलिगा | 
अनीश्वरो जंतुरहक्रियात्तें: संहत्य कार्यप्चिति साध्यवादीः 

४ आपने ( जिनदेवने ) यह ठांक ही कहा है कि हेंतुद्दयमे 
उत्पन्त होने वात्ला कार्य ही जिसका ज्ञापक है ऐसी यह भवित- 
व्यता अलध्य शक्ति है, क्‍योक्रि संसारो प्राणा में इस कार्यके। 
कर सकता हू इस गअकारके अद्वंकारसे पीडित दर बह उस ( भवि- 
तव्यता ) के विना कि अनेक सहकार। कारणोंको मिला कर भा 
कार्योके सपन्‍्न करनेसें समर्थ नही होता । 


| 5यसें दैक३० कर 
४ सन द्रव्य कार्2योत्पादनक्षम उपादानगत योग्यता होती 

मोह उम्र भष्टाकलंकदेवने अप्टशत्ती टीकासे भी किया है । 
अकेरण संसारो जीवोके ठेव पुरुषार्थवादका है | वहां वे देव व 
पुरुषायंका स्पष्टोकृरण करते हये बरसे हे न 


हज श् सकी कुषि जता 
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आम गैरुप कि आओ 
योग्यता करते पूछ वा देवसुभयमह्एम पौरुष पनरिह 

कण... थरि 
चाशित बण्टम | ताभ्यामथसिद्धि! तदन्यतरापायेज्यटनात 
बे हे कु कर रे 
पोरुपमात्रेड्थांदशनात्‌ । देवसात्रे वार समीहानथक्यप्र- 
संगात | 

“ग्रोग्यता या ५रघकर्म ठेव कहलाता है । ये दोनो ऋअरृष्ट है । 
तथा इहचेट्रितकी पौरुष कहते हैं। इन दोनोंसे अथसिद्धि हत्ती 
है। क्योंकि इनसे से किसी एके अभावसे अथंसिद्धि नहीं हो 
सकती । ऊेवल पोरुपसे अर्थसिद्धि मानने पर अथका दृशन नहीं 
होता ओर केवल देवसे मानने पर समीहाकी निष्फल्नताका प्रसंग 


साता हे /7 हि 
८ उपादानकी योग्यत्तानुसार कार्य होता है इसका समथन 


वे त्तत्त्वार्थ वातिक (अ. £ सूत्रः०) में इन शब्दोमें करते हैँ? 

“ यथा सृद। स्वयमन्तरघटभवनपरिणामा मिष्ठरूये 
दण्डचक्रोोरुपेय. प्रयवत्नादि निमित्सात्रं मवति यवः३ 
सत्स्वपि दंडादिनिमित्त पु शकरादिग्रचितों मत॒पिण्ड: 
स्वयमन्तरघटमवनपरिणासनिरुत्सुकत्वान्न घटो भक्‍त्ति 
अती म्ृत्पिण्ड एवं वाह्यदंडादिनिमित्तसापेच्ा आऑभ्यन्त- 
रपरिणामसानिष्यात्‌ घटी भवति न दसख्डादय; इंत्ति 
दण्डादीनां निमित्तमानत्रत्व॑ मवति !! 

“ जैसे मिट्कीके स्वयं भीतरसे घट भवन रूप परिणाम 
अभिम्ुख होनेपर दण्ड 'चक्र और पुरुष कृत प्रयत्व आदि 


निमित्तमातन्न होते है | क्‍योंकि दण्डादि निर्मि्तों के रहनेपर भो 
चालुकाबहुल॒ मिट्टीका बिएड स्वयं भीतरस घट भ्न रूप 


ण्दे पर हर ले बी7755] स 


ही सममाध्ण कान 


हल कान... पक जा 
् 


परिणास ( पर्याय ) ले सिन्‍त्सुफ हासिक कारण बड़ न शवों 
अत चाहे दरशाड्ादि सिमिक्त अप उससे पढे हीसा रे | 
देस्डादि घद्र नहीं हटाने , इसलिये दगाहादि सिमिस सात्र ४ 

४ उस प्रफार इस उद्ररणो से स्पष्ट & कि अपाट्धानंगन 
यागयताओे कार्य भवनतनप स्यावारश सम्मुसय्य हास पर ही यह 
कारय हाता दे पनन्‍्यवा सही होता * 

जम तत्वमीसासा पृष्ठ ३४-<२---२ 
इसके आग आप लियखयधे हा +- 

“यदि तत्त्वायवार्तिऊ के वक्त उज्जं ये पर बाराय। से प्यान 
दिय,ज्ञाय ता उससे यह भी चिद्वितहा जाता मैं कि उट निप्प- 
च्तिके अनूकृूल कुम्हारफों ज्ञा प्रहुत्न परक निशम्ित्त फ्दा जाता ४ 
वह निर्मित्तमात्र हूँ वास्तवम प्रेरक मिसत्त नहीं।| उसके सिम 
त्तमात्र हे ऐसा कटले का यहा तात्पय # । 

“इस पहिले प्रत्यक कायकी उम्पत्ति स्वकाल ( सम्थ उपा- 
दानके व्यापार क्षण ) के प्राप्म होसेपर होनी है यह लिग्य जाये 
है । इसलिये यहा पर सचेपमे उसका भी विचार फर लेना 
आवश्यक प्रतात हाता है 'यह तो सुनिश्चित हैं कि प्रत्येक 
कायका स्वकाल्त हाता है।न तो उसके पहिले ही वह काय हों 
सकता हैँ ओर न उसके बाद ही । जो लिस कार्यका स्वकाल 
होता है उसके प्राप्त होनेपर अपने पुरुपा॥थ ( वलबीर्य ) छरा 
वह काय होता है | और अन्य द्रव्य जिसमें उस कार्यके निमित्त 
होलेकी योग्यत्ता होती है, निमित्त होते है। प्रत्येक भव्य जीव 
का सुक्ति ज्ञाभ भी एक काय हूँ अत. उसक। भो स्वकाल हे उत्त 
नियम द्वारा उसीकी स्वीकृति ढदोगई है । केवल यह वात हम 
तकेके पलसे कह रहे हों ऐसा नहीं है । क्‍योंकि केडे प्रमुख 
आचार्योके हस सम्बन्धस जो उल्लेख मिलते दें उन से इस 
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आधिणा: अआनायपसगमे, औ आढी।. सनी. डीबी पेन फनी पराक्रम 








व. ममियाहरीयगाक "स्‍ भिन्‍्श.. >न्‍गीग सनुबआा-, जा 


फथनकी पुष्टि होती है । आचाय॑ विद्यानन्दिने आप्तमीसासा 

ओर अप्श्त के आाधारसे जब यह सिद्ध करदिय। कि--जो शुद्धि 

शक्तिकी अभिव्यक्ति द्वारा शुद्धिकों ग्राप्त कर लेते हैं वे मुक्ति 

कपान्न होजाते हैं। झोर जो अशुद्धि शक्तिकी अभिव्यक्ति द्वारा 

अशुद्धिका उपभोग करते रहते है उनके ससारका प्रवाह चालू रहता 
है । तब उनके साभने यह प्रश्न उपरिथत हुआ कि सब ससारी 

जोब जिस प्रकार अलादि काक्षसे अशुद्धिका उपभोग करते 

झार्हे हैं उस प्रकार थे सदा काल शुद्धिका उपभोग करत्ते 

€य मुक्तिके पात्र कणे नहीं होत ? इसी प्रश्नक्र' उच्चर देते हुये 

ऊहते हैं कि --- 

“कृपाचित्‌ प्रतिमुक्ति स्वकाललब्धी स्थादिति प्रतिपत्त व्यम्‌ 

४ किन्‍्ही जीवोकी प्रतिमुत्ति स्वकाखके प्राप्त होने पर होती 
है । ऐसा जानना चाहिये ” 

४८ आचार्य विद्यानन्दिनि इस कथनद्वारा यह वतलाया है 
कि शुद्धि नामक शक्ति होती तो सबके है । परन्तु जिन जीचोके 
उसके पर्यायरूपसे व्यक्त होनेका स्वकाल आजाता है उन्ही 
अपने पुरा द्वारा उसकी व्यक्ति होती है और वे ही मोक्षके 
पात्र डोते है ” 

“यह कथन केवल आचाय समन्तभद्र और विद्यानन्दिने 
री क्या हो यह बात नही है। भट्टाकल्क देवने भी तत्त्वाथ- 
चार्तिक (अ० १ सू० ३) सें इस तथ्यको स्वाकार किया दै। वह 
प्रवरण न्िसर्गज शोर अधिगमज सम्यग्दर्शनक्ता है। इसी प्रस- 
गझो लेकर उत्होंने सर्च प्रथम यह शंका उपस्थित की है ” 

८४ भव्यस्य कालेन निशश्रेयसोपपर्त: अधिगमसम्य- 
कत्वाभावः | ७ । यदि अवष्नतमोह्ञकालात आग धि- 


३७ जैन तत््य मीमांसा की 


कली जर जीन नम. ीपफिलीकनीया भा... ही.» न नी ही की कलीयनी ीीकन७-त जे 





3... रीना कलन्‍मी पारी जिननीीयानतारी जानी नी जल पिमममनानी बनी ननमा, की अीसी की जरा यिकी कमी जननी जरीीि क. 


गससम्यक्त्ववलात्‌ मोक्ताः. स्थात स्थादधिगम- 
सम्यग्दशनस्थ साफलल्‍्यम । न चादो5स्ति | अतः कालेन 
योदस्य मोलोडमोौ लिसगंजसम्यकत्वादेव सिद्ध इति ”' 


४ इस वातिक और उसकी टीकासे कहागया है कि यदि 
नियत मेक्षकालके पूर्द अधिगम सम्यक्त्वके बलसे मोक्ष होये तो 
अधिगस सफल होवे | परन्तु ऐसा नहीं है इसलिये स्व्रकालके 
आश्रयसे जो इस भव्य जीवके मोक्त प्राप्ति है वह निसर्गंज 
खम्यक्त्वसे हो सिद्ध है | । 
हे हि / इस प्रकार हम देखते है कि उच्चद ऋथन द्वारा सद्टाकलक 
देवने भी इस तथ्यको स्वीकार किया है कि प्रत्येक भव्यजीबको 
उसकी मेशज्षप्राप्तिका स्वकाल् आने पर मुक्तिलाभ 'वश्य 
होता है । इस से सिद्ध है कि लोकमें जिसने भी कार्य होते है 
वे अपने काल्के प्राप्त होनेपर ही होते हैं) आगे पी छे नहीं ” 

जन तत्त्वमीमांसा प्रछ्ठ ७४-७५ 

पंडित्तजी ' आपके उपरोक्त कथन से न त्तो प्रत्येक कार्यकी 
नि ध्पत्तिमे स्वकाल ही सिद्ध होता है और न कार्योत्पत्ति, निमित्त 
बिना कंवल्लद्रव्य की योग्यतासे हीं सिद्ध हो पाई है, और न 
उपादान अपने पुरुषार्थ द्वारा बाह्य निमित्त के विना कार्य 
कुशल हा सकता है ऐसा आपके कथनसे स्पष्ट होजाता है फिर भी 
आपने क्तव्पषिय का 'सिद्ध करने मे परिश्रम किया है वह 
आपका परिश्रम आपकी सान्यताका घात्तक बनगया यह द*ख की 
बात है । हु 

आपने जा भट्टाफलंकदेवका मिसर्गनज ओर अधिगमज 
सम्यक्त्वके विषयका प्रमाण देकर उसके द्वारा मेक्षम्राप्ति में 
स्वकाल सिद्ध करनेकी चेष्टा की है वह प्रयोजनभूत नहीं दे। 
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नयोहि या ऊलल शवा रूप से फ्िया गया हैं । उसका उत्तर 
देश्यिय, लिसमसे रफ्प्द शाजाता है कि माक्त प्राप्निफा कोई निश्चित्त 
हाल नहीं ४ | क्यो कि क्र्मोकी निज्ञरा प्र मेक्ष हाती हे। 

प्रत. यह जीव जिस समय से पूर्ण कर्मकी 
'नर्जरा फरदता है उसी समय उसको भोक्ष हा जाती है उससे 
आालवा नियम नहीं हे योर बह माक्ष प्राप्ति निसगेज (स्वभावसे 
इत्पतन्न हानेवाले ) सम्यवन्चस द्वी साचमप्राप्ति दाती दे अविगमज 
सम्यक्त्व मे नहीं। उसका कारण यह हूँ कि परनिमित्तसे ( उप- 
क्मादि घाद्मनिमित्तसे ) जे आत्मामे सम्यकत्व की प्राप्ति होती 
# बंद भी ते सिसगज ही है अर्थात्‌ वह आत्माका ही तो स्वभाव 
ग्यरू्प आत्मा ही में है । इसलिये निज स्वभाव रूप जो परिणमन 
है वह निसर्गज़ रूप ही दे आर वह निविकटत्प है| कित्तु अधि- 
गमज भसनन्‍्यकक्‍त्व है घचह सबिक्लप हैँ इस कारण जहा सविक्रलपता 
| बहा ध्यानकी सिद्धि नहीं ४ तथा ध्यानकफी सिद्धि विना कर्मों 
की पूर्ण निर्जरा नहीं होती ओर ४ए/ निजराके विना मा्षको 
प्राप्ति नहीं होती इस £प्रिकोणको ध्यान (लक्षसे) रखकर 
अ्रस्लकटवने निसर्गज सम्यकत्से डी मोक्ष प्राप्ति ऋही है। 
परन्तु इससे कोई यह नहीं समझे कि झविगमज सम्यक्त्व मोक्ष 
प्राष्तिम कारण ही नहीं है । विना अधिगमजसम्यक्त्वके निसगंज 
सम्यक्त्व होता ही नहीं यह नियस है | अ्रत अधिगमज 
सम्यक्त्व कारण है ओर निसर्गजसम्यक्त्व कार्य है। अनादि 
सिथ्याद्ृष्टि जीवके बाह्य उपदेशादिकका निमित्त सिले विना 
सस्यकक्‍त्वकी प्राप्ति नहीं होती यह बात हम ऊपरमे सोक्षमार- 
पकाश म्रन्थके प्रमाण से सिद्ध कर जाये हैँ । 'अधिगमज़ सम्यकत्व 
प्राप्विके वाद यह जीए अधिकसे अविक ससखार परिभ्रमण करती 
है तो अर्धपुद्रलपरावर्तनकाल तक ही कर सकता दे इससे 


भ्न 


पथ जन तत्त्व मामासा की 





कि विमान जी गमानी। कमाई समान सीन वन जवान बातानगू ००] ना... अर मम्मी. आम। परम" अमन. मा. अमन जाना झा. धनमा-. गम ने वन. न्‍मया न जल लि आना हक. न्‍अनी 





अधिक नही यह तो नियम हैँ परन्तु यह ।नयम नहीं हूँ कि वह 
इसके बीचमे मोक् प्राप्त नह। करसकता हूँ | वह देव आर 
पुरुषार्थक': बलस जब कभी भी माक्तुको प्राप्ति करसकता हई | 
(वना देव ओर पुरुषाथके काई भी कायकी सिद्धि नहीं होती यह 
वात आपके दिये गये प्रमाणस भ्री सुसिद्ध दे । 


४ योग्यता कर्म पूर्व वा देवमुभयमदणस पौरुष॑ पुन- 
रिहचेष्टितं दृश्मू | ताभ्यामथसिद्धिः | 


अर्थात्‌ देव और पुरुषा्थ के मिलनेपर द्वी कार्यसिद्धि द्वाता 
है इनमेसे एककी कसी होने पर कार्यसिद्धि नहीं होती। 


“४ तद॒न्यतरापायेड्घटनात्‌ । पौरुपमात्रेड्थादशनात्‌ 


देवसात्र वा समीहानथक्यग्रसंगात्‌ ” 

अथोत्‌ केंचल पोरुषसे अर्थकी सद्धि माननेपर अश्का 
दशन नहीं द्वोता तथा केबल देवसे माननेंपर समीहाकी निष्फल- 
ताका प्रसंग आता है । 

इस कथनसे केवल उपादानकी योग्यतासे पुरुषार्थ करनेपर 
भी काये सिद्धि नहीं होती उससे देव ( कर्मी ) का भी निर्मित्त 
ध्प्रचश्य होला चाहिये । जो आप निमित्तको अकिचित कर मान 
ने है उसका इस कथनसे खडन होजाता है | आचार्य कहते हैं: 
कि घथिना निर्मित्त के कोई भा कार्य नहीं होता। निर्मित्त 'वाहि 
उदासीन हो सहायक हो बलदायक हो अथवा श्रेरक हो इन में से 
कोई भी हो, कार्थोत्पत्ञिमें इनकी नियुक्ति आवश्यक है | इन 
निमित्तोके बिना केघत्त उपा दान की योग्यता से कार्योव्पत्ति नें नु। 
होती ! अत्त. उपादानकी योग्यता को व्यक्त करने में भी निर्मिच 
प्रधान है ! जेसे आत्मासे केवत्तज्ञान या सम्यकत्व प्राप्त करनेकी 


ँ 


ज्माच्ता * ३७ 


कि हे + है न्‍्ह। प्तम्प मे न खान रे टीन न्त्ु 2 ्प निमित्त गज नुक्ल नें 
मिलेलेस पिच प्रत्तउल्त (बाधक) निमित्तझं र्हनपर अनांदकाक्ष 
से जाजन * य उत्तानादक कत ब्यक्तता इस जीवका न हुई 
'प्रर अपन 4 एसः यारणा चना रहेगा तबतक फिर भी कवतत 

आानादिक्को प्राप्ति नहीं होगें, । केबलदर्शनावरणीके उदयमें 
'अलेदशेन न्यक्तः नहीं होना तथा >ेबलक्षानाचरणाफ़े उदयसे 
बलहा।न एगद नहीं दाता तथा साहनीय कमंके उदयमे सम्य- 
शंनकी प्राप्नि सी होती नथा चारित्र सोहनीय कर्मको उदयसें 
टेशचारित्र या सकलचारिद्न प्रादुर्भात नही होत, तथा चेदन यकम्े 
+ संद्गावमे खअन्यावाधसुसयका प्राप्ति नहीं होती, शरीरमसें रोग 
निरागपने थी नाना प्रफारणी अवस्था होठी रहती दै। अत- 
नायफ्मके उदयमें दानादिक देनेकी योग्यता हानेपर भा दान 
नहीं देसकता, पायुकर्मके उदयमे मनुष्यादि पर्यायकी स्थित्ति 
बनी रहनी है) इस ससारसे जन्म जीवन मरणका कारण आयु- 
मे ही. हैं | नामफफे उदयसे यह जीव मनुष्यादि गतिमे आप 
हाफर तिसपर्यायरूप अपनी शअवस्था समझे; तहा नोकमरूप शरीर 
से प्यगोपागादि योग्य स्थाल परिमाण लिये आत्मप्रदेश सको- 
च बिस्तार रुप होय शरीर प्रमाण रहे तता शरीर विपे नानारूप 
आफारादिकका होना नानारूप चरणादिकका होना स्थूल सूच्मा- 
दिका होना इत्यादिक नामकर्मके उदयसें कार्यको निष्पत्ति होती दे 

गोन्रकरमके उदयमे यह जीव ऊच नीच पर्याय" आप्त होय 

है | इसप्रकार अनादिससार >पें घाति अवाति कर्मके निमित्तते 
जझीबकी अवस्था होती है सो प्रत्वक्ष दृप्टिगाचर है और युक्तिआ- 

गससे प्रमाणित दे इसको अम्वीकार केसे झिया जासकता है ९ 
कभी नहीं, विना निर्ित्तकारणके मिले केवल उपादानकी योग्यतासे 
बोड़े भी कार्य नहीं होता इसविषयमें स्व० प० टोडरसल्जीका 


ना बा “कलम पी. न जिराासुइी कु >#गयू. ४- कम्ननो "गम, 
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जो कहना हैँ डसको यहा उद्श्बेत करना उचित समझने के | 
“पक कार्य होनेविपे अनेक कारगा चाहिये। तिनत्रिप 
जे कारण चद्धिपूव ६ होय तिनकी ता उद्यमकरि मिलावें 
अर अवुद्धिपूर्वक कारण स्वमेव मिले ते काय सिद्धू होय 
जैसे पुञ्ञ होनेका कारण चुद्धिपूवक तो विद्याह्मदिवका 
करना है. अर अवुद्धिप्वंक सवितव्य है। तहां पुत्रका अर्थ 
विवाहाद्रिकका तो उद्यम करें अर भांवितव्य स्वमसत्र दोय 
तब पृत्र होय । तेसे विभाव दर करनेके कारण बुद्धिपूवेक 
तो तत््वविचारादिक हैं अर अवृद्धिपर्व क मोहकमंका उप॑- 
शमादिक है सो तांका अर्थी तत्वविचारादिक तो उद्यम- 
करि करे अर सोह कमका उपशमादि स्वम्रेत्र होय तव॑ 
रागादिक दर होय | इहां ऐसा कहें कि जसे विवाहादिक 
भी भवितव्य आधीन है तैसे तत्वविचार भी कम का क्षयी- 
पशमादिक के आधीन है। ताते उद्यम करना निरथक दे 
( जेसा कि आप कहते हें कि कार्यक्री निष्पत्ति स्वकाल आर्ने 
पर ही होती है आगे पीछे नहीं होती फ़िर उद्यस काहेको करना ? 
क्रमनियत्त पयोय माननेवालेकेलिये कहते हैं कि-- 
समाधान “ज्ञानावरणकः तो क्षमोपशस ततच्तविचा- 
रादिक करने की योग्यता तो तेरे भई है याहीतें उपयोगको 
यहां लगावनेका उद्यम कराइये हैं। असंज्ञी जीवनिके ती 
क्षणेपशम नाहीं है तो इनको कारकों उपदेश दीजिये हैं। 





ससाचत। 5-३; 


बडरि चह बेह8-४नहार होय तो तहां उपयोग लागे.विना 
“नर काटे को लाग। ससाधान-- 

जी ऐसा शअरद्रान है तो सत्र कोई भी झायका उद्यम 
गति कर € स्थझालम सच काय हो हो जायरा) तू खान 
पान च्यापारादिकका तो उद्यम करे, अर यहां होनहार 
बताव सो जानिये हैं तंग अनुराग यहां नाहों। मराना- 
डिक्र कशि ऐसी कण बाते बनाव है| या प्रकार जे रागा- 
डिक हते विमकारिे रहित आत्साकों माने है ते सिथ्याटष्टि 
आनमे | मोजन्मा्गप्रकाशक प्रष्ठ २७८-२७६ 

“बहुरि कम नोकप्का सम्बन्ध होते आत्माको 
निरन्ध माने से प्रत्यक्ष इनका वन्धन देखिये हे | शरीर 
क्रि ताके अनुराग अवश्य होता देखिये है,चन्‍्धन केसे नही, 
जो वन्‍्धन ने होय तो सोच्ष मागी इनके नाशका उद्यम 
छाहेकों करे 

इस कथनसे स्पए सिद्ध होज़ात्ता है कि कार्योत्पक्तिसे देव 

( भवितच्यना ) और पुरुषा्थ दोनोकी आवश्यकता है दोनो मिले 
फार्यसम्पन्न होता दें अन्यथा नहीं । तथा स्थवकाल आनेपर मोक्ष- 
प्राप्ति स्वमेव होजायगी ऐसा मानक्रर जो निरुयमी रहता है 
मोतक्षप्राप्तिका उपाय नहीं करता है वह मिथ्यादृष्टि है )चअतठ 
स्वकालप्राप्निस सोक्त होना माननेवालॉकी शंकाका समाघान करते 


नये आाचाये भद्धाकलंकदेव कहते है कि-- 
“कालानियमाच्च निजेराया। £ यतो न भव्यानां 


२४० जैन तत्वमीमासा 


ऊत्स्नकर्म निर्जरापूप कमोलकालस्य नियमो5स्ति ! केचिद्‌ 
भव्याः असं इ्येन कालेन सेत्स्यन्ति.केचिद्‌ संख्येन, केचि- 
दलन्तेन, अपरे अनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्तीति ततश्र 
न युक्त भव्यस्य कालेन निःश्र यसोपपत्त ; इति”! 


अर्थात्‌ भव्य जीवो+लिये मोक्ष जानेस कोई कालका नियम 
नहीं है । इसलिये भव्यजीव कालद्ढवारा मोक्ष॒ुल्ाभ करेगे यह बचन 
ठोक नहीं है | इसके सम्बन्धर्म आपका कहना है कि--- 

_ कुछ विचारक इसे पढ़कर उसपर स ऐसा अर्थ फल्ित 
करत हूँ कि भद्ठटाकलकद्वने प्रत्येक भव्यजावरक सोक्षजानकक 
काल्नियसका पहिले शुक्तारूपमे जा विधान किया था उसका 
इस कथन द्वारा सर्वथा निपेघ >< दया है : परन्तु बस्तुस्थिते 
एसी नहीं है । यह सच है कि उन्होंने पिछले कथनका इस कथन 
छारा निपषेघ किया है । परन्तु रत्होंने यह निषेध नयव्शिषका 
आश्रय लेकर ही किया है सवधा नहीं | वह नयविशेष यह हैं कि 
पूर्वोक्त कथन एक जीवके आअ्यसे क्या गया है और यह 
कथन नाना जीवॉके आश्रयसे _ किया गया है। सब भव्यजींवों 
को अपेत्ता देखा जाय तो सबके सोच जानेक' एक काल नियम 
नहीं बनता, क्योंकि दरभव्योको छोडकर प्रत्यक भव्य जीवके 
मोक्ष जानेका कालनियस अलग अलग है। इसलिये सवका 
एक कालनियम केसे वन सकता है ? इसका यदि कोई यह अर्थ 
लगाव कि प्रत्येक भव्यजीवका भी मोक्ष जानेका कालनियम 
नहीं है तो उसका उक्त कथनह्वारा अर्थ फलित करना उक्त कथन 
फे अभिभ्नायको ही न समझना कहा जायगा। आतः प्रकृतमे 
यही ससमकना चाहिये कि भट्टाकलकदेवद भी प्रत्येक भव्यजीवके 
सोक्ष जानेका नियम मानते रहे हैं । 





है 


समात्ता ३१ 

पडितज्ी ! भट्टाकलकदवके क्थनको आप ही नही समके या 
समझ करके भी सोसगढ़की पक्तेसे आ्लञापको समर्थन करना 
हूँ इसलिये स्पष्ट नप्रथलो खेचातानी कर विपरीत अर्थ किया हैं 
सो विद्वासोेकी भोष्टीस हास्योत्पादक है। क्योकि शंका एक जीव 
की अपंन्ता की जाय और उत्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा दिया 
जाय यह वात्त भद्टाकलक देव जैसे ताकिक विद्वानोका कास 


नहीं दे | 
प्रसाणसकलंकस्य पूज्यपादरय लक्षणम्‌ । 
धनजयकदेः काब्यं रत्नत्रयमकंटकम्‌ । 
अत. भट्ठाकलंकदेव द्वारा ऐसा नहीं होसकता है । उन्होंने 
लिससुपमें शंका उठाई है उत्तर भी उन्होंने उसीरूप मे ढीया है | 
शंकाके शब्द इस रूप है-भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपषपत्तेः 
इसका उत्तर निम्न प्रकार शब्दों में दिया है 
ततश्च न युक्त भव्यस्य कालेन निःश्र यसोपपर्ते : 
अत. प्रश्न भी एक जीवकी श्यपपेत्षा है ओर उत्तर भी एक 
जीवको अपेक्ता हैं। उनका कहना है कि भञ्य जीच्चों केलिये मोक्त 
जानेमें कोई कालक्रा नियम नहीं है । जब जिस भव्यजीवको मोक्ष 
जानका सुयाम प्राप्त हाजाता हद तव ॥तस भव्य जीवको मोक्ष की 
प्राप्ति झोजाती है । अत. भज्य जीव कालकी अपेज्ञा नहीं करते 
कि हसको जिसकालमसे मोक्ष होनी हैँ उसीं कालमे ही हमको मोक्ष 
को प्राप्ति होगी, पहिले नही हीगी ऐसा विचार करके निरुग्ममी 
नही होते, मोक्ष जाने केलिय प्रयत्न करते ही हैं | 


प० फूलचदजीने जितने उद्धरण दिये है सब अधूरे दिये हे 
अंस भद्टाकलक दृवका अभशिम्राय सम्पूर्ण रीतिसे उनके ऑर 





52२ ज्षम तकझय मीमांसा ४ 
अतिजनो 7 सनत-विरठ गा का जज, दद्धलं पर सीगीगा 
'प्रतारित किया है। आगेता उद्धग्ण द्वीड दिया है जिस्म धाएग: 
यने स्पष्ठनया काल लियमका मियत विद्या है | ये लियासे ह+- 
चोदनानुपपत्त रच ।| १« ॥ 
अथ- जो केवल आनसे ही भोत्न मानमेवाल ह या 
कवल चारित्रस, वा ज्ञान चारिश दोनोंसे शवदा सम्य 
ग्द्शन सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यक् चारित्र नीनोंसे मो 
मानते हैं उनके शास्त्रम यह कही नहीं मानागंसा कि 
भव्यकोी काललब्धिसे मोच्नक्री भ्राप्ति होती है इमलिये 
काल मोचाझी प्राप्तिमें कारण नहीं हो समकता। यदि 
समस्त मतके अनुयायी मोच्यक्ी प्राप्तिमें कालही कारण 
मानेंगे तो प्रत्यक्ष वा अनुमानसे मोचके ऋारण मिश्चित 
हे वे सत विरुद्ग होजावेगे इसलिये मोचकी प्र/प्तिमें काल 
फिसी तरह ऋरण नहीं होसकता | 
तत्त्वार्थ राजवात्तिकालकार प्रप्ठ १०० था पृ्वाद्ध 
स्वगीय प० गज़ाघरतल्तालजी न्यायती थकृत्त हिंदी शअम नुवाद । 
इसके आगे अ'पने जो पचास्तिकायकी गाथा १८ ओर १२ 
'का भ्रम्णाण दिया हूँ उससे भी आपके मन्तव्यक्की पुष्टि नहा होती 
उैथा ही आपने परिश्रम कर कागढ काले किये है। ये प्रमाण 
इस प्रकार हैं | 
“देवमसनुष्यादिपर्यायास्तु ऋमबर्तित्वा दुपस्थिता- 
तिचा हितस्वसमया उत्पश्चन्ते विनश्यन्ति चेति [१८| 


समीच्ता नछ३ 


अत यानी एफ सन कली पक 


को पद्ा तु द्ृव्यगुणत्वेन प्योयम्मुरूयस्वेन विषच्यते 
तदा प्राइभंवति विनश्यति । सत्पर्यायजातमतिवाहित- 
स्वकालसमुन्छिनत्ति असदर्पास्थतस्वकालमत्पादयति चेति 


इसका अथ देखिये 

“देव और मनुष्यादिपर्याये तो क्रण्वर्ती हैं उनका म्वसमय 
उपस्थित होता है ओर बीत जाता है इसलिये थे उत्पन्न होती 
हैं और नाशको पप्त होती हैं।तात्पय यह है कि देव ओर 
मनुष्य आदि पर्याये अपने अपने स्पकालऊ प्राप्त होने पर उत्पन्न 
होनी हैं और स्वकालयें अतीत होने पर नष्ट होजातीं हैं. । १६ । 

“४ झोर जब यह जी+॑द्रव्यकी गोणता ओर पर्योयकी मुख्य- 
तासे विवत्तिन होता है न वह उपजता है ओर नाशकीो प्राप्त 
होता है जिसका स्वकाल वीत्त गया है ऐसे सत्त्‌ ( विद्यमान ) 
पर्यायसमूहकी नष्ट करता है ओर जिसका स्वकाल उपस्थित दै 
ऐसे असत्त्‌ ( अधिद्यप्रान ) पर्यायसमूहकी उत्पक्ष करता है यह 
उक्त कथन का तान्पये है ”? 

सिद्धांत शास्त्रोजी उक्त कथनका (पंचास्तिकायका) ऐसा तात्पय 

निऊालते है किन्तु पचास्तिकायके कथनका उतक्त आशय नहीं है । 
आपने खींचातानी करके भानुमतिका छुनवा जोडनेवाली कहा- 
वत्त यहापर चरिताथ की है ! 

अर्थात्‌ ग्भ्थकारका तो कथन इतना ही है कि देव सल्ुष्या- 
दिपययाये क्रसवर्ति हैं अर्थात्‌ वह एकके पीछे एक उत्पन्न होत्ती 
हैं तोभी उसमे कालमेद नहीं है इसोलिये अ चार्ये कहते हे कि 
“प्वरूमरा उत्पद्चन्ते विनश्यन्ति चेति ? स्वसमयका अथ यहां 
एक समयका है एकसमयमे ही उत्पाद ज्यय होता है । स्वसस- 
यका दूसरा ध्र्थ वर्तमान पर्यायका जो समय दे वह उस पर्याय 


न्प्र्रु जेन तत्त्व सासासा को 


2. उन हाई 
हज 8 का आम 8 मी मम आन मु रु 
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का स्वसमय है। जेसे मनुष्यपर्यायका स्वसमय मलुप्य आग 
पयत है वह उसप््रीयका स्वकाल है यह उसमकालमें सत्त्‌ पर्याय- 
वान हैं । जब उसका आयु (स्वकाल) खतम होता है तब उसी- 
सम्यमे जो विद्यमान नहों हे ऐसी देवादिपयाय डसीसमय उत्प- 
न्न होजाती है उससे कालसेद नही दे चहीं उस देवाडिपर्योयका 
स्वसस्॒य है। अर्थोत्त जो स्वसममय भनुष्यपर्यायका था बरी 
स्वससय देवादिपर्यायका है क्योंकि सनुष्यपयौयका नाश और 
देवपयोयकी उत्पत्ति एक ही समयमे होगी इसलिये दोनू' पर्याय 
का स्वकाल चही एकसमय है | यादे ऐसा न साना जायगा तो 
सतपदाथंकी सिद्धि ही नहीं होगी क्‍योक्रि सत्तका लत्तण ही 
आधचायने ऐसा ही किया दे उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त' संत 
३० तत्त्वार्थसृत्र” इसलिये उत्पादवष्यथ दोनोंका स्वकाल एक ही 
समयमात्र दहै। ऐसा नहीं हे कि मनुप्यपयायका नाश होनेके 
वाद दूसरे समयसे जिस पर्यायका स्थकाल उपस्थित हुआ हे वही 
प्‌याय उत्पन्त होगी दूसरी नहीं । यादि ऐसा मान लिया जायगा 
है जिसको मन्नुष्य पर्याय के नाशके वाद देवपयायका नम्बर 
जाया हूं वह यदि मसनुष्यपर्योय झे पापाचार करता रहे 
फ्या उसका नम्बर दवपर्यायस हं! भाप्त होगा कभी नहीं । जिसा 
ऊरेगा, तेसा भरेगा! यह अटल सिद्धान्त है । 

हा अतका सस थेन ल्‍ पृज्यपादस्व मीने इष्टोपदेशमें किया दे | 

' बेर त्रते। पद देव नावतेबंत नारकं | 
छायातपस्थयोमेद: प्रतिपालयतोर्म हान 


आाचाय कुन्दकुन्दस्च मु 
अउकुन्दस्थासी भी इसवातका समथन फकर त्ते हे 
ढेगो मोक्षुपाहुड गाथा २४७।॥ 


4६ कक 
परवयत्तनेड़ि सग्गो मादुक्ख॑ होठ निरइतिरेहिं । 


समीक्षा २४ 


छायातबद्चियाण पडिवालंताण गुरुभेयं 

टीका- वर ईपद्रची वरे. भेठेब्र तेस्तपोभिस्व स्वर्गों भवति 
तत्चारु | माहु.ख भवतु निरये नरकावास दइतरैरत्नततेस्तपोमिश्च | 
छायातपर्थिताना ये छायाया स्थिता अनातपे बतते ते सुखेन 
तिप्ठाति, ये आतपे चर्म स्थिता वत्तेन्ते ते दु.खेन तिछन्ति । 

प्रतिपालयता ब्रतानि अन्नुत्तिष्ठता स्वर्गो भवत्ति तद्गरं संसारि- 
त्वेनापि ते सुखिनः । अनश्नतानि ग्रतिपालयता नरके द्ु.खमनुभवर्ता 
अतिनिंदितमिति महान भेदो दतंते । 

ध्याचार्य कुन्दकछुन्दस्थामी कहते है कि जैसे छायामे तिप्ठना 
सुखप्रद है तेसे श्रतादि घारण कर स्वर्गांदिसे रहना संसारसे 
सुखदायक है । किन्तु धूपमें तिष्टना जेसे दु.खदायक हे तेसे ही 
अव्रतसहित रहकर नरकादिकके दुख भोगना संसारमसे दु.खद्दायक 
हे इसलिये दोना अवस्थाओंम महान अन्तर है । 

क्या यह कथन मिश्या हे ? यदि है तो ऋत्तादिक घारण 
करना निष्प्रयोजन है क्‍योंकि ब्रतादिक धारण करने पर भी जो 
पर्याय जिस समयमें नियत है चह्‌ आपके कथनानुसार आगे पीछे 
तो होगी द्वी नही, फिर ब्रतादिक धारण करना स्वतः निष्म्यो- 
जन है | यदि यह वात सत्य दे तो ब्रतादिक घारण करनेसे स्वर्गो- 
दिककी प्राप्ति होती हे त्तोो नियमितपर्यायका कथन आपका 
असत्य है । इसके अतिरिक्त आप जो द्रव्यमें भूत भविष्यत्त्‌ 
वर्तमानसम्बन्धि समस्त पर्यायें विद्यमान मान मान कर एकके 
पीछे एक उदयमें आती हैं ऐसा कहते हैं उचका खडन आपके 
दिये गये पंचाश्तिकायके प्रमाणसे होजाता है। क्‍योंकि उससे ' 
कहा गया है कि++ 

“ अस॒दुपस्थितस्वकालसमुत्पादयति चेति ” 
इसका अर्थ करते हुये आप भी स्वीकार करते हैं कि “जिस 
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कि. भी जा 
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का स्वकाल उपस्थित हैँ ऐसे लसत ( अविद्यमान ) १ यायसमूहकी 
उत्पत्न करता है? है 

अब कहिये प|डतजी | आपका बोौनसा कर्चन सत्य माल ! 
द्रव्यम जिकालपर्यायविद्ययानचाला या अविग्मतान असत प्राय 
उत्णन्त दोनेवाल। ) यदि पहिले वाला सत्य मानते हूँ ती यह 
पीछेवाला कथन ( असत्तपर्यीयके चत्पन्नबाला ) प्रिथ्या सिद्ध 
होता है । यदि यह पीछेवाला फथन सत्य कहा जाय तो इसके 
पहिलेवाला कथन सिश्या सिद्ध होता है ओर इसके साथ सा 
नियमित प्योय वाला कथन भी मिथ्या सिद्ध होजाता दे क्या 
फि असत्‌ ( अविद्मान ) पर्योय ही उत्पत्तिसे स्वकालकता कीई 
नियम लागू नहीं पडता इसका कारण यह है कि जब बह पर्याय 
ही विद्यमान नहीं दे तो उसका म्वकाल केसा ? स्वकाल तो उसका 
माना जासकता है जा वस्तु प्राकम हो, पहले से विद्यमान हो अर 
उसके प्रगट होनेका काल निमश्;ित विदा गया हों तो चढ़ नियसित- 
कालसे दी प्रगट होगी और जो असत्त्‌ पर्याय उत्पन्न होगी उसके 
उत्पन्त होनेमें जेसा निर्मित्तोका साधन मिलेगा चह त्तद्रप अर्थात्‌ 
बुरे निमित्त मिलेंगे तो जीवकी नकौदि बुरी पर्याय उत्पन्न होगी 
अयवा अच्छा निमित्त मिलेगा तो देवादिकच्टी अच्छीपयोय 
कल होगी । इसमें क्रमचद्धताक्षा कोई नियम नहीं है | तो भी 
जिसप्रझार चतूरा खानेबालोको सब और पीला ही पीला दिखाई 
देता है उसी भक्तार पछितजी | आपको भी सव ओर क्रसवद्धपयाय 
रद दिखाई पढ़ती दे ! इसीलिये जो प्रमाण स्वपत्षक्का घातक 
दे उसीध्रमाणको आप स्वपत्त मडनमे देखे दें । 

साक्षपाहुड आर स्वामिकातिकेयालनुमेक्ञाक॑े आपने जो 


प्रमाण दिये हैं उनसे भी नियमितपर्यायक्की सिद्धि नहीं ह्मोत्ती 
प्रत्युत असिद्धि अचश्य होती हद । 


श्ष्ट७ 


समीक्षा 
3 8 मम नी कल निनन कक मम नि बट मेक पलक लिन मिरिलिरि कि निलिी शनि शशि कि मा 


* अइमोहण जोएण शुद्ध हम वेद जहतहम । 
कालाइलद्धीए अप्पा परमप्पओ हवदी ”? २४ मोञ्ञपाहुड 
“४ कालाइलड्विजुत्ा णाणसतचीहि सज़ुदा अत्या । 
परिणममाणेहि सय ण॒ सकक्‍कदे कोवि बारेदु ” ०५६ स्वामिका 
इन दोनों गाथाओसे न तो अत्येक काय स्वकाल मे ही होते 
है आगे पीछे नहीं, यह सिद्ध होत। और न निमित्तके विना केब्रल 
उपादानकी योग्यता से ही कार्योत्तक्ति होजाती है इसीवातकी 
सिद्धि होती है। अत्युत इससे तो यही सिद्धि होती है कि जिस- 
भकार अनधपाषाणाद्‌ शुरू उपदिष्ट श्रग्नि आदिक सुयोगसाधन 
हारा शुद्ध सुवण हो जाता है उसरीग्रकार कालादिलच्धीके सयोग 
प्राप्त होने पर यह आत्मा परमात्मा बन जाता है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि सुवर्शपाषधाणको जिसससय विधि- 
पूर्वक सोधा जायगा वह उसीसमय सुबर्ण द्ोजायगा | वह स्थ- 
कीलकी अपेक्षा नदों रखता । उस्रीम्कार ससारी जीवोंकी' जिस- 
सम्रय काललाब्ध आदिका सुयोग नमित्त प्राप्त होता है वह 
उसीससय सिद्ध होजाता है श्रत, इसमें स्वकालका पचडा लगा- 
नेकी कोई आवश्यक्ता नहीं,क्योंक्ति काल लब्धि तो जिसकालम जो 
कार्य बन सी काललब्धि, इसलिये काललब्घिका कोई नियत 
- समय नहीं है | तथा होनहार भी जिससमय जो काये वन जाय 
उसससय उसका बह होनहार, अत इनदोलो का कोई नियतकाल 
नहीं 7? | इनको तो बनाया जाता है | इसविषयमे रु4० प० टोख- 
रमलजी का यह कहना है कि--- 
“काललब्धि वा होनहार तो किछु वस्तु ही नाही 
जिसकालविपे कार्य बने सो ही काललब्धि और जो कार्य 


प्र 


भया सी ही होनहार ” सो ०प्र ०प०४६२ $ 
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नि रू 
इससे स्पष्ट है कि काललब्चि ओर होनहार का पुरुपाथद्वार। 
वर्नोया जाता है बह अपने ्आाप विनाउद्यम ( पुरुपाथ )क में | 
बनता | ५ 
दूसब्ग साथाका अथ है--फाला दिल डियके सय गे पदार्थ के 
शक्तिसयुक्त होता है शर्थात्‌ वाह्मनि्मिचोंके सिलेनपर पडा, 
कार्योद्रत्ति करमेसे समर्थ होता है. कक्‍्योंक्ति वह पर्शिमनशील है 
इसलिये उसके परिणसत करनेमें कोई वधा नहीं दे सकता दे ! 
जैसा कि ससयसारसे कहा है-- 


“पुदूगल प्रिणामी दरव, सदा परणवे सौम | 
का जे 
यातें पुदूगलकरसंको ,कततो पुदूगल होय' 
अतः सर्व द्रव्य परिणसत्त शी हैं इसलिये वे सदा परिणसन 

ऋरते रहते हूँ अत्यथा उनसे उत्पादव्ययक्री सिद्धि ही नहीं होतो 
अत एवं पदाथ सर्बदी परिणमन्शील हट इसी श्षातकों दिखानेके 
दतुसे उक्त गाथा प्रमठ को है | इसके पहचिले गाथा २१ "मे परि- 
प्सनशक्तिका निरूपण करते हये कार्तिकेय स्वामी कह हे. 


“खियणियपरिणासाण शिय शिय दव्णं वि कारण होदि | 
अणण वाहिरूव्य॑ शिमित्त' वियाणेह!”! २१७ 


झावार्थ--जैंसे घट आदिकू' माटी उपादाल कारण है । अर 
चाक दडादि निमित्त कारण हैं! लेसे सबद्रव्य अपने अपने 
पर्यायकू' उपादान कारण हैं.। काज्त द्रव्य सिमित्ता कारण है। 

इससे स्पष्ट है फि कार्यरूप स्वय द्रव्य परिणसन करता है! 
किन्तु उसमें बाह्य निमित्त कारण हैं | ऐसे सर्चद्रव्य अपने पर्या- 
यकू उपादालकारण हैं, काल द्रव्य निमित्त कारण है । 
22 जी रा जा है कि कार्यरूप स्व॒य॒ द्रव्य पॉरिणसन करता ह्द्‌ 
(5 सतु उसभ बाह्य निमित्तकी आवश्यक्ता अनिवार्य है। जैसे घटरूप 
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मिट्टीका परिणाम है पर उसप्रिणमनमे कु'भकारादि निमित्त 
कारणका अनिवाये आवश्यक्ता हे | बिना कु भकारादि निमित्तोके 
स्वय उपादान मिद्टीफी योग्यत्तासे घटकी उत्पत्ति नहीं होती तेसे 
दी सर्व+येस निमित्तकारणोके बिना केबल ड़पादानशक्तिकी व्यक्ति 
नहीं होती यह नियम है | 

कार्योत्तत्तिस आप निर्मिचकारणोंफो अकिचित्‌कर सान कर 
भी कार्यत्पित्तिफे समय निमित्त स्वव उदासीन रुपमें उपस्थित 
दोजाते हैं किन्तु वे निमित्तकारण रार्योत्पत्तिस कुछ भी प्रेरणा 
नही करते ओर न उपादानमे कार्योत्पत्तिक्री शक्तिमे योग्यता प्राप्त 
कराते हू । कार्योत्यक्ति उपादानके अनुसार ही होती हे निमित्त 
केवल निम्मित्तमान्न उपस्थित होते हैं इतनी वात जरूर स्ववोकार 


करते है कि विना निम्ित्तकी उपस्थितिके कार्य नहीं होता । 
पंडितजी कहते हैं कि “यहांतक जो हसने उपादानकारणके 
स्वरूपकी सीसासाके साथ प्रसंगसे उपादानकी योग्यता और स्वका- 
जल्का विचार किया उससे यह रपष्ट होजाता है कि जो क्रियाबान्‌ 
निमित्त श्रेरक कहे जाते हैं वे भी उदासीन निमिच्चोके ससान 
कार्योत्पत्तिके समय मात्र सहायक होते है। इसलिये जो लोग 
इस सान्यतापर वल देते है कि जहा जैसे निमित्त मिलते हे वहा 
उनके अलुसार ही कार्य होते है उनका वह मान्यता समाचीन नहीं 
है । किन्तु इसके स्थानसें यही सात्यता सर्मीचीन और वशथ्यको 
लिये हये दे कि प्रत्येक कार्य चाहै वह शुद्ध द्रब्यसम्बन्धी दो और 
चाहे अशुद्धद्रव्य सम्बन्धी हो अपने अपने उपादानके अलुसार हो , 
द्वोता है | उपादानके अनुसार दी होता द्दे इसका यह धर्थ नहीं दे 
कि वहा निमित्त नहीं होता, निर्मित्च तो वह्ापर भी होता है । पर 
निमित्तके रहते हुये भी कार्य उपादानके अलुसार-ही होता दे । 
यह एकान्त सत्य है | इसमे सन्‍्देहके लगे स्थान नहीं दे | यह 
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कारण है कि सोच्षके इच्छुक पुरुपकेा अनादिरूढ लोफव्यचहारसे 
मुक्त होकर अपने द्रव्यस्थभावका लक्षम लेना चाहिये ऐसा 
उपदेश दिया जाता हे ” द 
पडिनजी | झ्लाप जैसा कहते ह वेसा उपदेश आचायने ता 
नहीं दिया है आवकी और क्रानजीस्वामीकों ऐसी मान्यता दे 
उससे आपको ओर उनऊो संदेड हो ही कैसे सकता है ? आपको 
ओर कऋानजीस्वामीफा सदेह हैं तो आचायवबचनोंमे हेँ। टसलिये 
उनको भूठा तो लोक झूयसे कह नहीं सकते पर प्रकारान्तरस 
उनको भ्ूंठा सिद्ध करनेसे ओर अपना सानन्‍्यता सत्य सिद्ध करनेमे 
किसी प्रकार को श्राप लोगोने कमा नदीं रखी । जो हो; आप 
लागोंके प्रयत्नसे आचायबचन ऊभी मिथ्या “हीं होसकते क्र्योक्ति 
आचार्योके बचन फैवली भगवानऊे ही वचन हैं आचाय अपनी 
त्तरफसे कुछ नदीं कहते । वे तो केवली भगनत्रानके वचनोका ही 
प्रतिपादन करते हूँ इसलिये उनके वचन पिश्या नहीं होसफने । 
उपादानकी योग्यता भो बिना निमित्त के प्रमंठ नहों होतो 
मिट्टी मे बट उत्पन्त करने की योग्यता शक्ति रूपसेब्रिद्यमान रहने पर 
भी ख'नसे सिदट्टी निकाल कर चाकके सामने रख दनेसे वह मिट्टी 
वटरूप परिणमन नहीं करती । उसमद्वीमें घटरूप परिणमन करने 
की योग्यत्त । स्वमेब जात नहीं हो ती। कु भकार के दारगा उम् मिद्टो मे 
पानी देनेसे उसको गू'दनेसे पीटने से उस भिद्टीमे घटरूप परि- 
णुसन करनेकी योग्यता जो शक्तिरूप विद्यमान थी बह व्यक्त रूप 
प्रणट होती है अन्यथा नहीं । फिर भी बह मिट्टी अपना योग्यतासे 
स्वभ्नेव घटादिरिप परिणमन नहों करसकता । उसको कु भकार 
अपनी इच्छाअनुसार घटरूप परात्तरूप हाडीरूप दीण्करूप 
शिकोरा रूप परिणमात्ता है वह उसरूप परिणसन करती हे। 


यह प्रत्यक्तु है इसीवातकी पुष्टिमे ऋआचाये अमृत्च- रूप 
काव्य ऋहते हैं । कट चाय अम्त्चन्द्र कं्लश रू 
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बी मील पमाममनिपकनि पी न्याुहण। 


न जातु रागांदि निम्ित्तमावमा त्मात्मनों याति यथाककान्तः 


तस्मिन्निमित्त' परसंग एवं वस्तस्व॒भावोज्यम्देति तावत” 
अथात्त जिसप्रकऋार सर्यकान्तमणि स्वय अग्निरुप परिणमन 
नहीं करतो उसीप्रकार श्र'त्मा कभा भा स्वमेष रागादिरूप परि- 
शमन नहीं करता परन्तु जिसप्रकार सूयकान्त मणीमे अग्निरूप 
परिणसनकरनेकी योग्यता विद्यमान होतेहुये भी सूयकी किरणौका 
जवतक निर्मित्त नहीं प्राप्त होता हे तबतक बह अग्निरूप परिणत 
नहीं होतो जब उसको सू्की किरणों का निमित्त “लता है तव 
चढ़ अग्निरूपमे परिणत होजाती है | उसीप्रक्नार आत्माम रामा- 
दिरूप परिणमन करनेकी योग्यता थे माविको शक्तिद्वारा विद्यमान 
है तो भो वह स्वय रागादिरूप विना निमित्तके परिणमन नह। 
करता | जब उसको रागादिरूप परिणमन करनेका निमसित्त सिल्ञता 
है तव ही वह रागादिरूप परिणमन करता दे अन्यथा नही | 
इस कथनसे निमित्तके विना उपादान स्वय ऊफायरूप नहीं 
परिणमन करता है ओर वह ग्रेरक निमित्तके &नुसार परिणमन 
करता हे ऐसा सिद्ध होता है। 
प्रेरक कारणका निपेध करते हुये सिद्धान्त शास्त्रीजीने पचा- 
स्तिकायकी गाथाकी टीका उद्घृत की है उससे प्रेरक कारणका 
निषेध नही होता प्रत्युत सिद्ध ही होता है | 
“यथा हि गतिपरिशुतः प्रभंजनो वेजन्तीनाँ गतिप- 
रिणामस्य हेतुकर्ताउ्वलोक्यते, न॒ तथा धर्म: |स खलु 
निष्क्रियत्वान्न कदाचिदणि गतिपरिणाममेवापदते कऋुतो- 
5स्यथ सहकारित्वेन परेपां गतिपरिणासस्य हंँतकत त्वस्‌ 
किन्‍्त सलिलमिव भसत्स्यानां जीवपुद्गलानामाश्रयऋार- 


णत्वेनोदासीन एवासी गते ग्रसरो भवद्ति 


अर ताक, रत. अरी।- बिक की आय... पी. अर जली 








स्ध० जेन तत्त्व मीमांसा की 


ज्व्यॉश 
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शर्थात्त जिसप्रकार गतिपरिणत पवन ध्वज्ञाओके गतिपरिणा- 
सका हेतु-कर्ता दिखाई देता दे उसोग्रकार वर्मेद्रव्य नहीं | इसका 
कारण यह है कि पवन प्रेरक निर्मित्तकारण है इसलि यू जिस 
तरफकी हवा चलती है उसीतरफ चह ध्वजाको फहराती दे किन्तु 
वर्म द्रव्य निष्किय उदासोन निमिन्‍त्तकारण हे इसलिये वह जीय 
ओर पुदुगलद्गज्यको गसन करनेसे सहकारी कारण हू जिसप्रकार 
पानी ( जत्ल ) मीनको गमनकरानेसे सहकारी कारण दे । 

इस कथनसे प्र रकक्रारणकी सिद्धि द्वी होती है खडन नहीं 
होता | अत्त. जेनागमर्में उद[सानकारण, सहायक कारण, वलदा- 
नकारण, ओर ग्ेरक कारण इसतरह निमिनत्तकारणोंकी संख्या 
अनेक प्रकार वतलाई दे । जिम कार्योत्पत्तिसमि जिस निमित्तक्रो 
ध्यावश्यक्ता होती है चह काय उसनिमित्तके बिना नहीं हीसकता | 
यदि होता है तो एकादि उदाह <शणशस्वरू4 वतल।नेकी कृपा करें। 
केचल कहदेनेसे काम नहीं चलता | 

उपादान निमित्तसंवादने आप--निमित्तकी अिंचित्‌करता 
सिद्धकरनेमें उद्धृत किया है किन्तु उससे भी निमित्तकाशणको 
अकिचित॒करता सिद्ध नहीं होती ग्रत्युत निमित्तकी अवलता दी 
सिद्ध होती हे । 

भेया भगौत्ती दासजीने निमित्तकी द्वारमें जो आखरी दोद्दा 
कहा हे उससे भी निमिन्षकी जीत्तकीही सिद्धि होती हे । देखो 
वह दोहा ४० 

“तब हि हे 
तब नमित्त हारयो तहां अब नहीं जोर वसाय | 
उपादान शिवलोकमें पहुँचयो कर्म खिपाय ” 


अर्थात्‌ उपादान जव शिवल्लोकसे पहुच जाता द्वे तब ॒वद्दांपर 
निमिक्तका कुछ जोर नहीं चलता । यह वात सत्य दे क्‍योंकि वहा 
पर निमिन्तका काये छुछ भी न रहा किन्तु इसके पहिले तो 


समीक्षा श्श्३ 


निमित्तका ही वोलवाला रहा | अथवा निमित्त जव स्वयं उपादा- 
नक्रो हस्तावत्लम्बन देकर शिवज्नोकमे पहुंचा देता द्वे तव उसकी 
हार केसी ? वह तो परोपकारी रहा | उपादानको शिवपुर पहुंचा 
कर सदाऊे लिये सुखी वना देता है | निमित्तका आखरी दोदा 
"3: मम ्ञ् 

सम्यग्दशन भये कहा त्वरित मुक्तिमे जाहि । 


आगे ध्यान निमित्त है वहे मोक्ष पहुंचाहिं” ३६ 

यह चात्त सत्य है ध्यानके घबिता मोक्षुकीं सिद्धि नहीं होती 
मोक्षप्राप्मिमें ध्यान अधान कारण है। कह्ठा सी हे। “ परे मोक्ष- 
हेतू ? ०६ “परे केवलिन, ” ३८ तत्त्वाथंसूत्र अर्थोत्त घम और 
शुक्कध्यान ये दोनों द्वी ध्यान मोक्षके हेतु है जिसमें शुक्लध्यान 
सातज्नात मोक्षका हेतु है इसके विना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती 
अत' ध्यानरूपीनिमभित्त कारण जीवको मोक्षमें पहुँचा देता दे । 
नि्ित्तकारणकी अतिम सीमा यहीं तक है इसलिये वह अपनी 
सीमाको उल्लघन कर आगे नहीं जाता | तथा आत्मा अपने घरसें 
, पहुच जाता है फिर उसको वाहर फिरनेकी जरूरत नहीं पडती 
इसलिये वहां पर उसको निमित्त की जरूरत भी नहीं रहती । 
इसहृप्टिकोणको लक्षमे लेकर भैया भगोतीदासजीने हार जीतकी 
बात लिखी है। चास्तवमे देखा जाय तो इसमें हार जीत 
किसी की नहों है। सब अपने अपने स्वभावमे स्थित हैं। 

सम्यक्त्वकी आ्राप्ति भी बिना निमित्त के नहीं होती इसलिये 
भैया भगोती दासजीके उक्त दोहासे कोई यह न समभले कि 
सम्यक्त्व की प्राप्ति तो स्वमेव बिना निमित्तके ही द्वोजाती होगी 
किन्तु यह वात नहीं है वह भी विना निर्मित्त के स्वसेच नहीं होता 
संसार अवस्था में उपादान का कार्य निमित्त मिलनेपर ही होता 
है अन्य प्रकारसे नहीं । 





र्‌रछ जेन तत्त्व सीमांमसा की 


नी अ्याशं जी. 
टिकी. भथीप जी यानशीय मम सनी "कान व पनीर एन स पनानी- ऋता।- पहनी "मरा डी पान 3 ५ .ह०-१९०फनना अमन मम करी चिकन". नमी पनी आकर" यारनशी- चुनी" बकरी शी "कमाल जी" प्रलरी जन "हम नाहिना। ब्रा बन खचं कल ड 


भेया भगोती दास जीने उपादानकी तरफ में जो खह दोहा 


कहा दे चह सर्वथा आगमविरुद्ध पडता हें । 
४ छोर ध्यानकी धारणा आर योगकी रीत ! 

५ ३५ जी 2 शी 

तोरि ऋमफे जालको, जीर लड शिवश्नीत ” ३5 


इस दोहाका श्रथं प॑० फूलचन्द्रजीने निम्नप्रकार किया हें! 
सो सत्य है इस दोह्ाका अर्थ ऐसा द्वां बैठता हैं | 

४ जो जांब ध्यात की घारणाक्ो छाडकर और योगकी परि 
पाटीकों सोड कर कर्मके जालको तोड देते हैं बे मोल प्रीत्ति 
जोडते हूँ । अर्थात मोक्ष जाते हैं” 

सभ्रव है, कानजी स्थासी और आप इसीजलिये निर्मिचको 
अकिचित्‌कर समझ रहे है किन्तु पडितजी ' ऐसा एकाथ तो उदा- 
दरुण पस करिये कि ध्यानकी घारणा को छोडऋर योगोसे मुह- 
मोडकर ७ मांको तो छ कर अमफे अम्ुक जाव मोक्ष “हु | ये | जिना- 
गम तो ऐसा नहीं कहते कि ध्यानकी घारणा को छोडसे चाले 
जीव कर्मोक्नो काट सकते हैं और सोच्त जासकते हैं । खिसागम 
तो डके की चोट यह कहते हैं कि--- 


; ही 2 4 है 

इदानों शुक्सध्यानं निरूपयित्तव्यस | तद्च्यमाण- 
चतुदविकल्पम्‌ | तत्नाद्ययो: स्वामिति देशाथंसिदसुच्यते / 
े अथातू सुल्लध्यानके चार भेदोंसे आदिके दोय ध्यानके स्वामी 

पेन होते हूँ उसका आचार्य यहा #रूपण करते हैं --- 

े पूः थे (ः 

धक्ले चाद्य पूर्व॑ंचिद: || ३७ | तस्वा्थसतन्ने 

टका---पूव विदा! भवतः शुतकेंचालिन इस्यथ 


*स् 
ब्रिदा। भ : अ्रेण्यारोह- 
'शत्माग्थस्य श्रण्यां शुक्ले इति व्याख्यायते । 


कि ७-ा कमा ६. जिया स्‍भती। गाना आम तन कक 


अश्ात्त अथमके दो शुक्कध्यान पूवधारी यतियोके ओेणी आरोहण 
करे समय होते है| प्रथक्त्ववितके एकत्ववितक इन दोनों ध्यानों 
से प्रथस प्रथकत्ववितक ध्यान तीन योगोके सहारे होता है। दूसरा 
एक्त्वचितक ध्यान तीनो योगोंमें से किसी एक योगके सहारे 


हाता हूँ । 
तस्कि क्र के 4. रे 
त्रियोगस्य प्रथक्त्वचित्तक त्रिपु योगेप्वेक्योगस्येकत्ववित्तक 


ऐसा आगमवाक्य है | इसके आगे सयोगकेवल्लीका ध्यान काय- 
योगके सहारे होता है ओर अयोगकेव्लीका ध्यान योग रहित 


होता हे । 
“कापयोगस्य खज्मक्रियाप्रतिपाति अयोगस्य 


व्युपरतक्रिया निवर्तीत्ति/! 


इस कशथनसे स्पष्ट होजाता है कि सयोगकेचलीत्तक योगेकि सहारे 
ही ध्यान होता है और वह ध्यान £ वष घाट कोटिपूवंत्तक 
भी होता है इसके आगे अयोगकेवलीका ध्यान योगरहित होता 
है उसका काल पच लघु अक्षर उच्चारणमात्र है इस पंच लघु 
अच्षुर उच्चारश करनेम जित्तना समय लगता है उतने समय से 
कम की एकसोंअठताल्लीस प्रकृतियोंस से ८५ पिचासी प्रकृतियां 
फो “व्युपरतक्रियानिवर्ती ?? ध्यान के द्वारा नष्ट करके कमरदित 
होकर सोच्षुमे यह्‌ जीव षपहुच जात्ता है । इसके पहिले ए्‌कत्वबि- 
तक दसरे ध्यानके द्वारा ६३ ब्रेंसठ अ्रकृतियोका नाश केर यह 
जीव केवली वन जाता है। यह ध्यानकी महिमा है । इसकी 
घारणा छोडनेवाले और योगोसे मुह मोडनेवाले कर्मोक्ो किस 
प्रकारसे, तोडकर मोक्ष जासकते हैं सो शास्त्रीजी उदाहरणपूचक 
बतावे । अन्यथा उतक्तकथनको मिथ्या स्वीकार करे । यदि कहो 
कि यह कथन चजउदहवेंगुणस्थानके अंतसमयका है इसलिये मिथ्या 


+३६ गे (5 ] भीभांगाी ४] 

नहीं क्यादि यहा पर ने यान है और ग शाम दि केताजा छा: 
होही जाता है । तो छोझ है पर बज 3 गुगार राग हो ध्याट 
का निमितत है यह बस ता सिद्ध शायरी । "रवआ गुररवानों 
खझ्ंतसमय नो मोनाप्रामि मे सगयवेद भो शदी ह लिसशगस दाए 
गुणस्थानरा अंतर हुआ उर्सीमगय से मोझ को प्राधि हदें । फिर 
हार जात शस्िसकी ? उपदान अपने दिपाने प्ले आर निधि! 
अपने ठिकाने रहे | दोनोंकि परम्धरग!] सथये झट गाया ) 7 
तक मोत्षप्राप्रि उपादानरों नवार्ट तय ते सिनिक्तरा सर्पिय रदा। 
दस कथनसे भी निमित्तरी हर मी #8 4 प्रस्युत निर्मिश्चफ! 
साथकता ही सिद्ध हुई | अभिस नियिय शैया मगीतीदासता * 
के निकाला है उससे भी नि*ि पतवोी खसाथरंता ही नलिठ होती 

[ 


(/उपादान अर निमित्त थे सव जीवन वार । 
जो निजशक्ति सम्हाल ही सो पहुंचे भवतीर” ४२ 
अर्थात्‌ निम्ित्त और उपादानका सम्बन्ध सचजीयाके साथ 
है किन्तु जो जीच अपनी शक्ति ( भेदविज्लान ) ल्‍स नि्ित्नर्क 
झरा अपना काय सिद्ध करलेने हैं वे जीव संसारस पार हॉलति 
€ । जसप्रकार पोत ( नाव ) के द्वारा नदी स सुखाफर पार 
होजाते हैं उसीप्रऊार निमितके सत्योगस यह ससारा जोच ससार 


कर सु ० का 
समुद्रसे पार हे जाते हैं। उपरोक्त दोहा का यह तात्पर्य है । 
अतः भैया भगोतीदासजी पे ह्र्ते ह्ृ ता 


उपादान अरु निधित्तको सरस बन्यो सम्बाद। 


हि "करा फो सरल है, मूरखको वक॒बाद ४४ 
अथोत्‌ उपादाल आर निमित्तका यह मेले सरस सम्बाद 





सम्ीच्ता हर 





उत्ताया है । जो ज्ञानी समहृष्टि कहिये समान हष्टि है जेसा को 
तेसा भानने वाले समभनेवाले है उनके लिये तो यह सम्बाद 
समझते से सरल है । किन्तु जो मिथ्यादृष्टि हैं मूख है उनकेलिये 
तो केवल बकवाद ही है दोहाका ऐसा तात्पय है । 

प्रेरक निमित्तचादीकी तरफसे शंक्ना उठा कर आपने जो समा- 
घान किया है वह उस शकाका समधान नही है | किन्तु दर एक 
स धा रणव्यक्तिके समकमे ही नहीं आसकता कि प्रश्तका उत्तर 
हुआ या नहीं इसढगसे आपने वाक्यप्रदुतासे काम्म लिया दे । 
खैर समीच्तास सव खुलासा द्ोजायसा | 

“प्रेरक निमित्तवादी कहेंगा कि हमारी मान्यताका आशय यह 
है कि विवक्तित द्रच्यसे कार्य तो उसीके अनुरूप होगा पर हम 
वह काय आगे पीछे हो यह कर सकते हैं | चदाहरणा्थ जो 
आमका फक्ष १४ दिन वाद पकगा उसे हम प्रयत्नविशेषस १४ 
दिन से पहले पका सकते हैं या जो फल ४ दिन नए्ट होनेवाला 
है उसे हम प्रयत्त विशेषसे चार साहतक रक्षित रख सकते हैं । 
यही हम री या अन्य निमित्त'की प्रेरक्ता है परन्तु जब प्रेरक 
बादीकरे इस कथन पर विचार करते हैं तो इससे रंचसात्र भी 
सार प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि जिसग्रकार तियक्‌भचयरूपसे उप- 
स्थित द्रव्यका एकप्रदेश उसीके अन्यप्रदेशरूप नहीं हो सकता 
एक गुण अन्य गुणरूप नहीं होसक्रता अथवा एक द्र-बके प्रदेश 
धन्य द्रव्यके म्ररेशरूप नहीं "सकते या एक द्वव्यण गुण अन्य 
द्रव्यके गुणरूप नहों हासकते उसोग्रकार प्रत्येक द्रव्यकी ऊष्च- 
प्रचयरूपसे अवस्थितपयोयों में भी परिबतन होना संभव नहीं 
है। प्रत्येक द्ृव्यक' द्र स्वपर्यायें आर गुएणपर्याये तुस्य है । उनमेसे 
जिस पर्याय मा जा ग्वकाल है उसके प्राप्तहोने पर ही वह पर्थाय 
होती मे ” पृ ६४ जेनतत्वभीम[सा | पडितजी + जिस शंकाका 


श्श्फ जेन तर्व मीमासा की 


समाधान अपनेसे न वन वेसी शकाी उपस्थित करना विद्वान 
का काम नहीं ६ । 


शका तो थी प्रेग्क निमित्त के सम्बन्धमे झि प्र झनिमित्त हीरे! 
जो आस १५ दिन बाद पकनेबाला था उसे प्रयत्न द्वारा चार दित 
से हीं पका सकते हैं। अथवा ज्ञो आदा ४ दिन में नप्ठद हान 
वाला है ( चलितरस होने वाला है ) उसे हम पीढर आदि 
प्रयोगद्वारा चार माह नष्ट नहीं होने ठेते # इसलिये प्रेरक निर्मित्त 
हद्वात काय्की सिद्धि होर्न हे इसके मानने में किस प्रक्रा*३। हानि 
नहीं है । अत, इस आशयजफ़े प्रश्तका उत्तर आपको प्ररक | नमित्त 
के निपेब में उदाहरण पूर्वक ठेला था सेसी शक्ता उ दाह रणपूत्रक 
की गई है वैसा समाधान उदाहरणपूर्बक करना था जिससे सवक 
गले उत्तर जाता परन्तु सत्य चात असत्य कैसे कीआय ' 
नहीं की जासकती इसाकारण प्रश्नक्ा उत्तर न वननेस "आमने 
असली वातको छिपाफर असवद्ध उत्तर देदिया, इस ढगसे कि 
साधारण लोग न समझ सके कि उत्तर ठोक बना या नहीं । 


एक द्वठय 'अन्य द्रव्य रूप नहों परिश॒सन करता अथवा एक 
द्रज्यका गुण अन्य द्रव्यके गुणरूप परिणमन नहीं कर सकता 
यद्दू तो द्रव्यगत स्वभावकी वात है इसके साथ तो भ्रेरकनिमि- 
सका सवाल ही नहीं उठता। तथा स्व॒द्गठ्यमें एक गुण अन्य 
गुणरूप परिणसन नहीं करता यह भी द्वव्यगव स्थमाव है तथा 
अजशुरुलधु नासका एक गुण है वह सव द्रव्योमें पाया जाता दे 
पस शुणका काय सच द्रव्य के सब शुर्णोकी सीमा वाध रखना है 
किसी द्रव्य या गुणको अपनी सीसाको उल्लघन नहीं करने देता 
इसकारण सच ६व्य ओर सत्र द्रठ्यक्ति गुण थे सब आपने ध्रपने 
सोते 5 भसदा बा प्श्ि त्त ह्न्ते रे ब्यपतते स्प स्पस्मे म्पे च्युल र्न्े ट्री 
हीते इसज्िये इसके स्पथ प्ररक निमित्तका सम्बन्ध ही क्‍या हे 
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कुछ नहीं अर्थात ज्ञान कभी दशन नहीं होता अथवा दर्शेन कर्मी 
ज्ञान नहीं होता इसलिये इसके साथ प्रेरमनिर्मिच्तका सम्बन्ध 
त्तागू नहीं दोता । किन्तु जो गुणोका परिणमन है उसके साथ 
प्रेरकनिमित्तका सम्बन्ध अवश्य है जैसा कि शांकार्में आमादिके 
रसके परिणमन में बताया गया है । जो आमके रसकी अमो 
खट्टी पर्याय है ओर बह पक्त कर पद्रह दिन बाद मीठी होगी तो 
उसको भेरक लिमित्त चार दिन से सीठी पर्याय बना सकता हे 
तथा आओटेके रस गण की वर्तंसान में मीठी पर्याय है वह चार दिन 
बाद खट्टी होनेदाली थी उसको प्रेरक निर्नित्त चार माह तक खट्टी 
पर्याय नहीं होने देता यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो अधविपाक 
निर्ज॑याका स्वरूप ४ नहीं वनेगा और किसी जीवकों सविपाक 
निर्जरा द्वारा मोक्ष नहीं होगी सब शास्त्र क्ूठे होजायगे | पंडित 
जो ' आप द्रव्य में जिसप्रकार गुण सदा विद्यमान रद्वते हैं उसी 
प्रकार द्वव्य में पर्याय मी सदा विद्यमान मानते हैँ और उसका 
क्रमबद्ध स्वकाल मे उदय आना मानते हैं यह आपकी आग- 
सचब्छिद्ध सान्‍्यता है , इसीलिये आप कहते हैं कि-भरत्येक 
द्रव्यकी ऊध्लप्रचयरूपसे अवस्थित पय यों मेंमीपश्वितंत 
होला सम्भव नहीं है । प्रत्येक द्वव्यकी द्रव्य पयोयें और 
रुणपर्यायें तुल्य है उनमे से जिसपयोय का जो स्वकाल है उसके 
व्राप्त होमेपर ही वह पर्याय होती है” प्रष्ठ ६४ जैन मी० 
पद्ठितजी ' जब स्वभावसे आम १५ दिन वाद पकनेबाला था वह 
प्रेरशाद्वारा चार दिन में पका दिया अथवा जो आदा चार द्नि 
में नष्ट होनेवाला था उसे प्रेरणापूर्वक्ष चार मास तक सुरक्षित 
सक्खा तव उसका स्वकाल कहा गया ? स्वकाल तो तब 
माला जाता जब कि वह प्रेरणाह्मारा आगे पीछे न होकर ठीक 
ससय पर पकता या नष्ट द्वोता सो तो होता नहीं, निमित्तानुसार 
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बह आगे पीछे भी होता देखा जाता है उसे सिथ्या केसे कहा 
लासकता है | इसलिय कार्योत्पत्तिमें एवं द्रव्यके परिणसनर से 
काक्षका कोई नियम नही है बह निमित्तके अनुसार कार्योतवत्ति 
या द्रत्यक्री पर्याय होजाती हे । 

यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो अ्रकालमत्यु, कर्मोक्ता उत्क- 

पण अपऊर्षण सक्रमणादि कोई भी व्यवस्था बन नहीं सकेगी यदि 
वन सकती है तो उदाहरणपूर्वक बतानेकी कृपा करें| हम देखने 
और आगममे उदाहरण भी पाते हे कि सप्त व्यसनी जोव 
उ्मरभर अशुभ कर्मांको बान्धता है और उनकी स्थिति सागरो 
पयत होनी हैँ तथा उनका अलुभाग भी वहुत कटु होता है तोभी 
यदि वह शोप समयमे अच्छे निर्ित्तादि मिलसे पर सुधर जाता 
हे तो वह लक्रोडिगततियोंक्रे दुख से भोग कर स्वर्गादिमें झुस् 
भोगता है। आर्थात्त्‌ श्रशुभवन्धका उदय उसके शुभरूपसे परिणत्त 
होज़ाता हैं। अथवा रे प्नव्यसनी जीव शुरू आदिके उपदेशमे 
लिनदीज्ञा घारण कर उन सब कर्माक्तो काटकर शिवघाममें प्राप्त 
शिज्ञाता है । कमके सयोगसे सागरापयेन्‍त उद्यमें अ्रनेवाली सर्व 
का . नप्ट कर दिया जाता है अत- पडितजोके कथ्व॑- 
इतनी जलदी मोक्ष न्ीं होनी चादिये अथबा 

प्‌ में ओर शुभकर्मफरा अशुभरूपमें भी परिण- 

ग्‌ जिसने लेसा कमा वन्ध क्रिया दे उनकी 

हे ओर उनमें जेस्ा अलुभाग रस पडा हे 
वक्ा (उपादानको) फर्मके उदयालुसार ही क्रम” 

लसे हो फल भोगना चाहिये आगे पीछे नहों 

गली क्मपयायें नप्ट भी नहीं होनी चाहिये 

दयसे आनेस अयचा नप्ट होजानेंसे पडितजी 

गर्टी रम्नसा | के टा[तक कहे, पंडितजों एक दो 
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णुदकों गलती हा नो उसका सघार भी होसकता है किन्तु जिस 
छा घान ही विगई छा हैं उसका सुधार कैसे होय ? अथीत्‌ नहीं 
टोय । - 

ऐसा एक भी आगमप्रमाण नहीं मिलता जो कि यह जीव 
शुभाशुम ऊर्म केसे ही करते जावे किन्तु उसका फल तन्धके अनु- 
सार ने सिलकर ज्ञो भविष्यमे नियत समयमें जो पर्याय उदयमे 
आनेबाली हे उसके णनुसार ही फल मिलेगा । परन्तु आपके 
फंबनानुसार जीवऊे साथ त्रिमालमम्बन्धी पर्याय विद्यमान रहती 
है उसमे जो भविष्यकालमें क्रवार ज्ञो पर्याय होनेबाली हे 
वही होगी, कमवन्धके अनुसार नहीं शोगों यह चात जैनागमसे 
सर्वथा विपरीत हैं | ऐसा साननेसे न तो घरवार क्लोडकर तपश्मरण 
ऋग्सेकी ही जत्रत है श्रार न परापसे डरनेकी ही जरूरत दे 
क्योंकि हमारी आत्माके साथ छो भविष्यमे उदयमें आनेवालोी 
ध्यनन्तानन्त पर्याय विद्यमान हैं उन्हीमेंगे क्रमवद्ध उदयमें नियत- 
समयमें खावेगी उसके अत्तिरिक्त टससे मस और कुछ होनेबाला 
नहीं है । फिर हमको तपण्चरण करनेशी और पापकम्करनेसे 
ढरनेको जर्रत ही क्‍या है ? क्‍योंक्रि, उसका फल तो हमको 
मिलेगा ही नहीं, फक्ष तो उसकी वस्‍्वकालमे उदयसे आलनेवाली 
पर्यायके अमुश्तार ही भोगना पड़ेगा जो जीवके साथ नियत है । 

यदि ऐसा कहा जाय कि जो बत्तमानमें शुभ अशुभकम करदे 
हैं अथवा जो पूर्वमें शुभाशुभकर्म क्यि हैँ उनसबका य स्णिसन 
स्वकालम उद्यम आनेवालो पर्यायानुसार द्वाजाता दे इसलिये 
शुभाशुम कर्मवन्‍्वके अछुसार उद्यमे न आकर वस्धका संक्रमण 
छकालसे उद्यमे आनेदालों प्रोच्के अलुसार होजाता है, परन्तु 
इसक्रेलिये मी कोई आगमप्रमाण होना चाहिये । बिना अम्ताणक 
सच अंग्रमाण है मोभी योडीवदेरके लिये यदि हम आपके कथनकतो 


>5 


जन तत्त्व मीमासा की 


न 
सत्यभी मानले तो भी इस कथनसे नियत समयमे होने वालो 
पयौयके अनुसार शुभाशुभ क़र्म बन्धका परिणमन होजाता है यह 
मिद्द नहों होता । क्योंकि ऐसा नियम नहीं है कि वन्य होनेके 
बाद सबही कर्मोका क्रमबद्ध प्यौयके अनुसार सक्रमण होता ही 
रह । निमित्तानसार किसी कर्मका उत्कपश किसीका अपक्रषणा 
क्रिसीझा सक्रमण, किसीको उदीरणा, किसाका सत्तासे ढी उदय 
शआ्राये विना ही नष्ट होजाना ओर किसीका जैसा वन्ध किया है 
उंसा ही उदयने आना इत्यादि कर्मो की निम्मित्ताहुसार अनेक 
अवस्था द्वाती है इसलिये क्रमवद्ध नियम पर्योयानुसार सठोकर्मो 
का सक्रमण होकर परिणमन होजाय यह वात बनती नहीं | निका- 
चित कर्मका कुछ भी हेरफेर नहीं होता जैसा वन्ध किया हे 
पैसा ही उदठयमे आता हें | इसलिय पर्यायका कोई स्वकाल 
निश्चित नहीं हे बह तो सवान नवोेन उपजती हैं और नष्ट होती 
# इस बात्तकों ऊपरम आगभ प्रमाणसे सिद्धू कर आये हे अतः 
जोवक साथ त्रिकाल सम्बन्धा सर्द पर्याय विद्यमान अवास्थत 
ग्ह्ती ढ यह आपकी मान्यता सब्धथा शआगमविरुद्ध हे | 


पं 


भी आगमस प्रमाण देखनेसम नहीं आता कि भ्रविष्यमे स्वकालमसे 
उदयमे आनेवबाली पयौयके आकषणसे आत्माके पहिले ही उस 
रूप परिणास होकर वन्ध भी स्वकालमे इदयसे आनेवाली पयोौ- 
यके अन्नुसार सत्तर कोडाकोडी तीस फोडाकोडी आदि स्थितिकों 
लेकर होता हो ओर फिर वह स्वकालमें उदयमे आनेवात्ती पर्यो- 
यके अनुसार उदयसें आता रहें। याद ऐसा आशणशम प्रमाग 
आपको कहीं मित्ता हो ओर उसीके वक्त पर आप कऋ्रसबद्ध प्या- 
यका समर्थन करते हों तो उसको प्रगट करे अन्यथा क्रसबद्ध पर्या- 
यका समर्थन स्वकाल पयोयके रूपसे', क्रम नियमित पर्यायके 
रूपमे, स्व सस्यकूनियति रूपमें, कर रहे हैं सो सर्च मिथ्या हे । 
क्‍योंकि आत्साके साथ एक वतसान पर्यौयको छोडकऋर और कोई 
भी भूत सविष्यत पर्याय विद्यमान नहीं रहती जो क्रम क्रम से 
लम्बरबार उद्यमे आती रहे | पर्याये तो असत्‌ू हो समय समय 
प्रति उत्पन्त होती रहती हैं और विनशती जातो हैं । इसका स्पष्टी 
करण स्वामीकार्तिक्रेयानुम्रेज्ञाकी गाथा २४३ २४४ द्वारा ऊपरपे 
कर आये है फिर भा यहा प्रकरणवश ओर भी उसको उद्धृत 
कर देते हे | 
शका--द्वव्यचिषे पर्याय विद्यमान उपजे हैं या अविद्यसान 

उपजे हैं. ? इसका समाधान करते हुये आचारये कहते हैं कि- 
“जदि दब्वे पज्जाया विविज्जमाणा तिरोहिदा संति | 

ता उप्पत्ती विहला पडपिहिदे देवदत्तिव्व ”” २४३ 

भावार्थ--जो द्रव्यविषे पर्याय हैं ते भी विद्यमान है तिरो- 

हत कहिये ढके हैं। ऐसा सानिये तो उत्पत्ति करना विफल दे 
(मिथ्या है जैसे देवदत केपडासू ढकया था त्ताका उधाछ्या तच 
कहूँ कि यह उपज्या सो ऐसा उपजना कहना तो परंमार्थ नहीं 
तातें अविद्यमान पर्यायकी उर्त्पात्ति कहिय ) * कक 


सप्ती चाप २६७ 
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कांलादि निर्ित्त पाकर दूसरी पर्याय अपने स्वकालमें नवीन ही 
उत्पन्न हो जाती है| जैसे सनुष्यपर्यायका स्वकाल खतम होजाने 
पर भसलजुध्य पर्याय नष्ट हो जाती है उसी समय लदयमे आनेवाली 
दवपयाय उत्पन्न हो जाती है | ढेव पर्यायके उदय का स्वकाल 
और सलुष्यपर्यायका अतका स्वकाल यह दानू' का स्वकाल एक 
सभय मात्र है अर्थात समयभेद नही है जिस समय मलुष्यपर्या यका 
म्वकाल नष्ठ होता है उसी समय देवपयायका स्वकाल उदयमे शआता 
इस कारण यह जोब मनुष्यपयौयसे छुटकर देउपयायकों घारण 
कर लेता है | मनुष्य और तियंच पर्या यका स्वकाल पुरा प्राप्त न 
हो कर वीचहीसे नष्ट हो सकता है । “ औषपांदक्चरसोत्त्म 
टेहास व्येग्रवर्षायुबो उन यवर्त्या युय. ” तक्त्वार्थसूत्र अध्यायर सूत्र ४२ 
इसकथनसे देवनारकी तथा चरम उत्तमशरोर वाले तीथकर 
तथा भोगभूमिज इनकी आयु विष शस्त्रादिकसे नष्ट नहीं होती 
इनके अतिरिक्त सब जीवोंकी आयु विष शस्त्रादिकसे नष्ट भा 
हो जाती है इस कारण इनकी आयुका स्वकाल वीचहीसे खतम 
दोजाता है भोर उसी समय दूसरी पर्योयका स्वकाल उदय में 
आजाता है | यह सव पर्यायें जीवके साथ विद्यमान नहीं रहता 
इनकी उत्पत्ति निमिचोके अज्ुसार अविद्यमानकी ही होती है। 
इसीचबातका स्पष्टी करण पचास्तिकायकी गाथा १९ से हो जाता 
( 





टीका 'यदा तु द्रव्यगुणत्वेन पर्यायम्ुख्यत्वेन विच- 
ज्यते तदा ग्रादमत्रात विनश्यति सन्पर्यायजातमतिवाहित- 
स्वकालसुच्छिनत्ति असदृपम्थिवस्वकालमत्पादयति चेति” 
इस टोकामें रुपष्ट' शब्दोंमें घोषित किया दे कि जो चत्तमान मे 
सत्रूपपर्याय है वह ता अपना स्वकाल खतस' होनपर नप्द हा 


२६६ जन नक्यप्तीमासा है 
जाती है ओर जो विद्यमान नहीं 8 आवियमान उस सम्पहे या 
अपने स्वकालसे उत्पन्त हा जाती है | ४स कथनम यह नी 
अच्छी तरह सिद्ध हो ही जाता है कि जा पर्याय नग्रीन उन्वन्न 
होती है वदद जीवके साथ पिद्यमान नही थी अत' अविश्यमान 
( असत्‌ ) को ही उत्पत्ति हाती £ जिसका सवाल उद्यमे 
आजाता है| यह सामान्य कथन / 


क्श गा 


मे उससे या भी नर्खठ सममभना 
कि सब पर्यायोंका स्वकाल नियमित है। उससे हेर फेर नहीं 
होता जैसा कि प० फ़लचन्दर्जी शाध्त्रीफा कहना | | रु 

कालादिलव्घीयोंके अनुसार इसमें हेर्फेर भी होता है 
उत्कपंश,अपकर्षण सक्रमणादि सव दोते' हैं । मन॒ष्यादि पर्यायोका 
वन्‍्ध ससय समय प्रति होता रहता हैं और उसका विनाश भी 
प्रतिससयें होता रहता है, इनका यह भियम नहीं है कि जो 
प्यायें समय समय प्रति वन्धको प्राप्त हुई हैं उनका उदय भी उसी 
रुपसे समय समय प्रति क्रमबद्धसे आये चिन्ता नहों रहेगा उसका 
कारण यह दे कि यह नासकर्म की प्रकृति है इसका वन्‍्छ प्रतिसमय 
होता ही रहता दे किन्तु आयुकर्म का वन्‍्ध त्रिभागीसें ह। होता 
है इसलिये जिस आयुका बन्ध हुआ हू बढ़ उस पर्यायको अवश्य 
ही घारण करेगा इसके अतिरिक्त अन्य पयौोयाक्ा जो वन्य फिया 
था वह वहद्म खततेमें जायगी अर्थात्‌ उद्यम आये बिना हीं निर्जर 
जायगी । इसलिये क्रमबद्ध ( नियमित्तपर्याय ) पर्यायकी सान्‍्यता 
सवथा एकान्तरूप से मिथ्या है | 

2 अैलसन्दजोका इस सम्बन्ध आखर। वष्ततथ निम्न 
प्रकार है | 

इस कार इतने विवेचनसे यह रपष्ट होजानेपर भो कि 
अत्येक कार्य अपने अपने स्वकालसें अ पन्नी अपनी योग्यताहुसार 
दी होता हे, और जब जो कार्य होता है तव निमित्त भी चदनुकूल 


समीक्ता २६७ 
मित्न जाते है । यहा यह विचारणीय दोजाता है कि श्रत्येक समयमे 
वह काय होता केसे हे ? क्या वह अपने आप हो जाता हे या 
अन्य कोई कारण है जिसके द्वारा वह कारय होता है ? विचार 
करने पर बिदित होता है कि वह इस साधन साम्रप्रीके मिल्लनेपर 
अपने अपने वक्त, वीय॑, या पुरुषार्थेके द्वारा होता है अपने आप 
नही होता है , इसलिये जीवके भ्रत्येक कार्य में पुरुषाथंकी मुख्यता 
हैं । यही क्रारण है कि जिन पाच कारणोंका ( निभित्तोका ) पूवमे 
उल्लेख कर आये हैं उनमें एक पुरुषार्थभी परिगणित किया गया 
है | हम कार्योत्पक्तिका मुख्य साधन जो पुरुषार्थ है उस पर तो 
हृष्टिपाुत करें नहीं ओर जब जो कार्य होना होगा द्ोगाही यही 
मानकः प्रमादी वनजांय यद उचित नहीं दे । सब न्न॒ विचार इस 
बातका करना चाहिये कि यहा ऐसे सिद्धान्तका प्रतिपादन किस 
अभिश्नायसे किया गया है। वास्तवसे चारों अनुयोगोंक्रा सार 
बोतरागता ही है जैसे विपयास करनेके लिये सर्वत्र स्थान दे । 
उदाह रशस्थरूप प्रथमानुयोगको ही लेलीजीये । उससें महापुरुषोको 
अतोत जीवन घटनाओंके समान भविष्यसम्बन्धी जीवन घटनायें 
भी अकित की गई है। अब यदि कोई व्यक्ति उनकी भाविष्यस- 
म्बन्धी जाचन घटनाओंकों पढकरि ऐसा निर्णय करने लगे कि 
जैसे महपुरुषोकी भविष्य जोवनघटना सुनिश्चित रद्दी है उसी- 
प्रकार हमारा भविष्यतभी सुनिश्चित है अतएव अब हमें कुछ भी 
नही करना दे जब जो द्वोना होगा होगा दी,तो क्‍या इस 'आधारसे 
उसका ऐसा निर्णय करना उचित कद्दा जायगा ? यदि कहो कि 
इस आधारसे उसका ऐसा निणय करना उचित्त नहीं है। किन्तु 
उसे उन भविष्य सम्बन्धी जीवन घटनाओं को पढकर ऐसा 
निर्णय करना चाहिये कि जिस ग्रकार ये महापुरुष अपनी अपनी 
दीन अवस्थासे पुरुषा्थद्वारा उच्च अवस्थाको प्राप्त हये हैं उसो 
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प्रकार हमें भी अपने पुरुपा्थद्वारा अपने उच्च अवस्था मगट 
करनी हैँ | तो हम पूछते हैं कि किर प्रत्येह काय स्वक्राल्स हाता 
है इस भिद्धास्तका सुनकर उलका जिपयौस क्यो करते है| वास्त- 
वर्मे यह सिद्धान्त किसीको असादी वनानेबाला नहीं है । जो इस 
का विपर्यास करता है बह प्रमादी वनकर ससारका पात्र हावा है 
ओर जो इस सिद्धान्तमे छिपे हुये रहस्यको जान लेता हे पे 
परको कह त्ववुद्धिका त्याग कर पुरूपाथ द्वारा स्वभाव सन्मुख 
हो मोक्षुका पात्र होता दे | अच्येक कार्य स्वकालम दाता है ऐसी 
यथार्थ अद्भा दोने पर परका में कुछ भी नहीं कर सकता हू ऐसी 
कतृत्ववुद्धि तो छूट ही जाती है साथदी में अपना आये होनवाली 
पर्यायये कुछ भी फेरफार झर सकता हू इस अहंकार का सी 
लोप हो जात्ता है | 


परको कत् त्ववुद्धि छूटकर ज्ञाता दृष्टा चननेके लिये और अपने 
जीच न में वीतरागताको प्रगट करनेके लिय्रे इस सिद्धान्तको स्वीकार 
करनेका बहुत वडा महत्व है जो महालुभाव समभते हे कि इस 
सिद्धान्तके स्वीकार करने से अपने पुरुषार्थ को दान होती दै 
वास्तव से उन्होंने इसे भीतरसे स्वीकार ही नहीं शिया ऐसा 
कहना होगा | यह्‌ उस दीपकके समोन है जो सार्गका दशेन 
कराने से निर्मित्च तो है पर भार्गपर स्तथ चलना पढ़ता दे। 
इसलिये इसे स्वीकार करने से पुरुषार्थदी हानि होती है ऐसी 
खाटी भ्रद्धाको छोडकर इसके स्वीकार द्वारा मात्र ज्ञाता इृष्ट 
पेन रहने के लिये सम्यक्‌ पुरुषार्थली जाग्रत करना चाहिये | 
तीथकरों और ज्ञानी सतोका यही उपदेश है जो हितकारी ज्ञानकर 
स्वीकार करने योग्य है? जैनतत्त्वमीसासा प्रष्ठ ७६--८० 
लि प० अल चन्दजीका उपरोष्त कथन हमें बडा पसन्द आया 
गे यह कहना चधार्थ है कि जो इस सिद्धान्तडे छिपेहये रहस्य 


समीक्ता ग्द६ 


पा आन लेता है बह परको कतू त्ववुद्धिका त्याग कर पुरुषाथद्वारा 
स्रभाव सम्मुख हो मोक्षका पात्र हो जाता है शौर जो इसका 
विवर्यास करता है वह प्रमादो बनकर संसारका पात्र हो जात| 
है? क्‍्याकि £ तीथंकरा और ज्ञानी सन्तोका यही उपदेश छ) 
वास्तव पडितजी सिद्धान्त शास्त्री हैं. इसलिये सिद्धान्तके 
रहस्यको आप अच्छी तरहसे समझ चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
कानजों स्वामी जेसे सन्‍्तपुरुषाफ़ा समागम यह सोनेमे सुगन्ध- 
वालो कहावत चरितार्थ हुई । वक्त सिद्धान्तके छिपे हुये रहस्यको 
मभ भनेवाले ग्राप और कानजी स्वामी ही मोक्षुको जानेके पात्र 
हैं और सब आपके सममे हुये रहस्यक्का विरोध करनेवाले संसा- 
रके ही पान्न हैं | इसमें कोई सदेह की बात नहीं है क्योंकि उन 
सकी अडद्धा पुरानी है इसलिये आपकी नवोन श्रद्धाका विरोध 
करते हैं इसकारण ये ससार से ही परिश्रमण करेंगे । और आप 
ममीचान अ्रद्धांस अवश्यही मोक्ष जायगे यही बात दै ना | पंडि- 
तली ' यह बात तो हमारे समझमे आगई पर एक वात समर 
मे न आई बह यह है कि जब मोक्ष जाना सबका सुनिश्चित समय 
है तब बहू कदाचित्‌ अपने स्वकालम आपसे भी पहिले मोक्ष जा 
सकते है ।आपसे भी पहिले मोक्ष जानेका स्वेकाड 
आशकता है फिर आपका जो यह कहना है कि ४ इस 
छिप हये रहस्यफी समभनेवाले ही मोक्ष जाथगे ओर जो इस 
शिद्धा के छिप हये रहस्थकी नहीं समभते है-7नर्श जानते _ 
व ससारमे ही परिभ्रमण करेंगे सो सब स्वेंत- मिथ्या सिद्ध 
होजाता है । अत आपकी मान्यताके रहस्यकी ञ्पो 
न समभनेवले दोनू दी अपने अ पने स्वकाल्ममे तो मो आ 
ही फिए आपको समीचीन सान्यताकों कया कीमत रही । 
मान्यवानुसार जो जैनवम से बहिस ख दे वह स 
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नि ववमगछ. सम जी चन्त ह 


स्वकालम मोच्त जाबेगे ही फिर जेनवम घारण करने स दी 
मोच्ष्प्राप्ति होती है यह नियम तो रहा नदी, आपके कथनानुसार 
सब काय एक अपने अपने स्वत मे अपने अपने ब॒त्न वीय॑ी॑ 
द्वारा सिद्ध होते हैँ उनमे जनवम के निमित्तकी आवश्यकता क्या 
है| अपने अपने स्वकाज्न से सब कार्य होंगे ही यह निश्चित वान 
है उसमे कुछ भी हेर फेर होनेका नही है ऐसा आपका कहना हू 
ज कं दे. 
ही, इस द्वालत मे स्त्री पुरुष नपु' सक्र धोवी चमार ग्रूहस्थ जन 
५-६ कु बिक आम ह 3. 

अजेन सबको ही अपने अपने स्वकाल से मोक्त मिल ही जायगो 
यह आपकी सानन्‍्यता का “बहन बडा सहस्त्व दे” जो सबको 
खाते पते मौज मजा ऋरते करते अपने आप स्वकालमे मोक्त 
मिलन जञायगा । श्वेताम्बरम। न्यता से सन्नुष्य प्रयोयस ही सोच्च्‌ 
माली है मनुष्य से चाहे स्त्री हो पुरुष हो नपुसक हा शूद्र हा काई 
भो हा आत्माकी भावना करनेसे मुक्ति पा लेता दे । इसम सन्देद्ट 
नहीं ६ । ' 

“ सेयंवरो असांवरो ये बुद्धो य तह यथ अण्णीय । 

समभातभावियप्पा लहेइ सिद्धि ण संदेहो”! 


पटुप्राघ्नतकें १२ प्ृष्ठसे ३० 
अर्थात्त्‌ मनुष्य चाहे तो श्वेताम्वर हो या ढिगम्बर हो बोद्ध 
हो अथवा अन्यज्षिगधारी ही क्यों न हो अपनी आत्माकी 


७४०३:  करनेसे मुक्ति सिल्लज्यती है इसमें सदेह करनेकी जरूरत 
नहां ह। 


““इह चउठरो गिहलिंगे दसन्नलिंगेसयंचअट्टुहियं । 
विन्नेप॑च सलिंगे समयेणश  सिद्धमाणाण ?” ४८२ 
प्रवचनसारोदड्ारतीसराभागएछ १२७ से उद्धत 


समोत्ता २७२ 
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अर्थात्‌ एक समयमे अधिकस अधिक ग्रद्दस्थर्लिंगसे चार 
मनुष्य सिद्ध दोते हैं । दश अन्य ताएस आ। दि अजेन जल्िंगधारी 
मो क्तपाते हे । कि 

यह ता श्वेताम्तर सम्प्रदायकी मान्यता है, इससे भी अधिक 
सान्यता आपकी है जो सोक्ष जानेसे किसीको कुछ अडचन भी 
नहों रहती, चाहै वह सनुप्य हो चाहे वह तियच हो अबचा नारकी 
या द्वभी क्‍यों न हो जब जिसका मोक्ष जानेका स्वकाल 
ञअ चिगा वह उसी समय मोक्ष प्राप्त करेगा ही इसमे कुछ भी 
हर फेर नही हू इसलिये आपको माम्यताकों सर्वेदिय मान्यता 
कही जाय तो अयुक्त नहीं होगी । अत. विगम्वरजेन सिद्धान्त 
फा सार रहस्य आपको ही कानजी स्वामीकी बदौलत प्राप्त 
हुआ दे वह आपको मुवारिक हो, जे। सबको अपने अपने स्वका- 
लमे मोक्ष जानेका टिकद मिल जायगा, पंडितजी ' यह तो अच्छा 
ही हुआ जो किसीको मोक्ष जानेकी चिन्ता ही न करनी पड़ेगी 
क्रमबद्धपर्यायका->जब भोक्ष जानेका नम्बर आयगा उसी समय 
मोक्ष दो ही जायगो किन्तु इसमे "एक थोडीसी चाघा शआती हे 
अह किस त्तरह दूर होगी सो वतानेक्की कृपाकरे । शक तो यह 
कि छट्ठमद्दीना आठसमयमे जो ६०८ जीव मोक्ष जानेका जो 
आपने नियम वतलाया है उसकी बिधि किस प्रकारसे बेठ 
सकती है? जबकि अन॑न्तानन्त जीवराशि है तब उनमेंसे छुह- 
मद्दीना आठ समयमे छुद्ठतोआठ जीवोका ही मोक्षजाने का 
स्‍्वकाल प्राप्त हो अधिकका नहीं होय यह बात सभष प्रतीत नहीं 
होती क्‍योंकि इससे अधिक न होनेसे कोई चाघक कारण भी 
दिखाई नहीं देता और न ऐसा कोई आगमप्रमाण हीं मिलता है 
अन॑ंत्तानन्त जीवराशीसेसे सोक्ष जानेका स्वकाल छंदमहीना आठ 
समयमें छहसो आठ ज़ीवोंको ही आप्त होता दे श्रधिकको नहीं 


० 


>श! 


जैन वच्च भीसासा क। 
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होता यह बात नो तदही बल सफप्तती हू जब्कि स्वयालपा का: 
नियम न रहै। जब इस जोवको मोज्न प्राप्य करना स्तवन 
ऊचकुल, वज्जबुपभनाराच सहनन, चतुथकाल जनमर्म, लिस- 
दीक्षा, शुक्लध्यान इत्यादि सच निर्मिच्कारण मिल्र त्तथ जामर 
मोक्षकी प्राप्ति होती हैं। सोक्ष जानके सावनम एक साचन 
की भी कमी रहजाय तो उसको मोक्नकी प्राप्ति नदी होनी | 
ऐसे साधन हर एक जोीवको नहीं सिलत, ऐसे साथ जझिसत्रो 
सिलते हैं वही मोक्ष जाते हैं । इसमे स्वकालफा नियम नहीं |ै 
इसीलिये भद्धाकलकदेचने मोद्त जानेर स्वकालका निषेध डिया 
है चद्द ऊपरसे उश्चनुत किया जाचुका है। झत सोक्षज़ानेमे कोई 
स्वकालका नियस नहीं है । जो स्वकालका सनियम मानकर 
उसकी प्रतीक्षा करते हैं ये अज्ञानी है ! क्‍्योंक्ति त्चझछाल का 
लियस साननेवालेंके लिये कोई लियम लायू नहीं पड़ना उसके 
लिये तो सबब अवस्थार्से स्वकाल प्राप्त होने पर सच ज्ञीच मोक्त 
प्राप्त कर सकते हूँ | इसलिये मोक्ष आ्रप्तिमे स्वकक्‍्ालका नियम 
सानना सवंथा लेनागससे विरुद्ध है । 


आपका जो यह कहना है कि “/ प्रत्येक कार्य स्वकालम होता 
है ऐसी यथाथंत्रद्धा हीनेपर परका सें कुछ भी रर सकता हे 
ऐसी करू स्व 


+ह बुद्धि तो छूट ही जाती है, साथ हीमें अपनी आगे 


होने वाल्वी पर्यायोमे कछुछमी देर फेर कर सकता हू इस्ग अहकार 
का भी लोप हो जात्ता है| परको कृत त्वकी चुद्धि छूटकर ज्ञात्ता 
इष्टा चननेके लिये और अपने जोबनमें वीतरागताको प्रकट 
करनेके लिये इस सिद्धान्तको स्वीकार करनेका चडाभारी 
इज हेड लैनतत्त्यमीमासा प्र्ध ८० 

जी | था तो आप भूल करते हैं या जाम वुककर(कारण 
उश ) लिखते हैं अन्यथा ऐसी असत्यवाते नदीं लिखते स्वकालसे 


बाण, 


समक्षक्षा २७३ 
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सकठ्कायको सिद्धि माननेवाला व्यक्ति सदा सर्वथा पुरुषार्थी ही नहीं 
होगा । क्‍योंकि उनकी सान्‍्यदतासे तो कोई भा छाये स्वकालके बिना 
होगा नहीं फिर वे पुरुषार्थ क्रिसलिये करेगे ? मनुष्य पुरुषाथ तो 
त्तवही करता है जब कि वह यद्‌ू समझता है कि इस कार्यको में 
कर सकता हू अन्यथा पुरुषा्थ करने क्री जरूरत क्‍या ? आपके 
सिद्धान्तानुसार व॥ई भी कार्यस्वकालके बिना आगे पीछे होने- 
वाला नहों फिर उस कायके लिये पुरुषाथ करनेवांला समभदार 
समझा जाचेगा या मूख ” अत. यह बात आपको भी स्वीकार 
करनो पडेगी कि जो कार्य पुरुषाथ साध्य नहीं स्वकात्त साध्य है 
उस कायके करनेसे पुरुषार्थ करनेवाला व्यक्ति मुख ही हे। 
आप भी तो छिपे शब्दंम स्वकालसे कायकी सिद्धि मानने- 
वालों + निरुद्यममी पुरुषार्थधीन आलसी मानते हैं | “ में अपनीं 
गे होनेचाली परयौयमि छुछ भी हेरफेर कर सकता हू इस 
अहकार का भी लोप दो जाता है ? अर्थात्‌ हार मानकर बेठ 
ज,ता दे कि इस कायकोा करनेमे में असमथ हू यह काय तो 
मेरे आधीन नहीं है भवित्तव्यके आधीन है ऐसा मानकर वह 
परुषाथ करनेका अहकार छोडकर आलसी बन जाता दे। 
तथा स्वकालमे कार्यकी सिद्धि सानने वाला व्यक्ति स्व में भी 
क्तृ त्व बुद्धिका लोप कर निरुग्ममी बन बेठता दे। इसीको आप 
बीत्तरागता समभते हें तो ठीक है । इसके अत्तिरिक्त स्वकाल से 
कार्य सिद्धि माननेवाले व्यक्तियोंको किसी पग्रकारकी दीतर।गता 
प्राप नहीं होती | द्ाथके कंकगक्ी आरसेकी क्‍या जरूरत है ? 
ध्याप और कानजी स्वामी उक्त सिद्धान्नके मानने वाले हैं अत 
आप ल्ोगोंको कहांतक बीतरागता प्रगट हुई है सो स्वय अनु- 
भव करके देखे | चीतरागताकी शुरूआत चोथे गुणस्थान से हाती 
है ओर वह उत्तरोत्तर पाचवे छुटे सातवें आदि गुणस्थानो श्रति 


कि 


०७९ जैन नत्त्व सामासा के 


नाकाम 
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बुद्धिको प्राप्त होती है । जो ब्योक्ति पुरपाल्त हॉन $१ सखशातट 
भरोसे पर मुद्ठ वादे उठा है जिसके ग्वानपान थी शुद्धता चखा 
भक्षाभक्षु का ब्िचार नहीं, उसके पास चीतरागता कम) १ भंद 
विज्ञानसे वं।तरागता आर्ती है और भेद विलशानवाला लिपयाणशरर 
हा यह वात बनती नहीं। आचाय कहते ठ किन 
“ज्ञानकला जिसके घट जागी ते जगसाहि सहज वराग। ! 
ज्ञानी मगन विपय सुख मांदी,यह लिप्रीत संभत्रे नाही 
कक. डे दे 
४ ज्ञानशक्ति पराग्य चल, शिव साथे समक्ल । 
ज्यों लोचन न्यारे रहें, निरखे दोक ताल ” ४२ 


समयसार नाटक निजेराद्ार 


इस कथनसे भेदविज्ञानी जीव स्वकाल पर मिभर नहीं करता 
वह तो विघयसुखेसि विमुख होकर शिव साधनमें लग जाता है । 
आचारयकदते हैं. कि ज्लाती होकर विषय सुखमें राचे यह 
विपरीत वात है । क्योंकि ज्ञानी अज्ञानीसे इतना ही तो अंतर 
है जो कि ज्ञानी विषयसुखसे विरक्त है ओर अज्ञानी चिषय सुख 
में तल्लीन है । अत. जद्दा विषयसुखसें तस्लीनत्ता है चहां बीतरा- 
गता कटद्दा ? दीतरागता तो राग समिटे होय विषय दवाच्छा मिटें 


बिना दीतरागताका गीत गाना अपरमसाथ्थंभूत् है, बहापर दौतरा- 
गता का सद्भाव लेशमात्र भी नदी हे । 


क्रमवद्ध पर्यायर्से आप एक यह हेतु देते हे कि “उदाहरणस्व- 
रूप प्रथमानुयोगको दी लेलीजीये । उसमें मद्दापुरुषोंकी जआअत्तीत 
जीवन घटनाओंके समान भविष्य सम्बन्धी जीवनघटनाणें भी 


अंकित की गई दे? जैनतत्त्वमीसासा प्रछ ७६ 


समोचत्ता घ्ड्५ 

यात सम्लऊे सानसे अथवा अवधि सनपयय तज्ञानीके 

तान भूत भविष्पत्त कालफी जोबन घटना भी ऋज्ञक जाती है । 
सारण भत्त भवि्यत्‌ कालीन सं पर्याय' जीवके साध विद्य- 
क्ाझेापक्िति ग्टती है! थदि उसको ज्ञी वके साथ 'अ कित न साना 
जाय ता वह मलक ऊेस । विद्यमान पदाथ हो ज्ञानमे ज्ञेयरूप 

कऋल ला ४ अधिन्यमान पदार्थ ज्ञानसे ज्ञे यरूप नहीं पछता,इस लिये 
जो जीव साथ भूत भव्रिष्यन फ़ाल सम्बन्धी पर्योये" अकित 
सचपयाय ऋसवद्दध ह आर घबह उद्यम भीो क्रमबद्ध अपन 
अपने स्वफालमे लाता हैं। वह आगे पीछे उदयमे नहीं छाती 
एके पीछ एक लगानार उद्यमे पत्ती है खत उसका हेरफेर 
नहीं शिया ला सफता हैं । पडितजीके ऋहनेका ऐसा तात्पय हे । 
इसी युक्तिके बल्पर पडितजी क्रमबद्द प्योयका ससर्भन ऋर रहे. 
ह€ किन्तु यह युक्ति परमाथभूत नहीं है। मनुष्यको पुरुषा्थद्वीन 
वनानेकरी यह युक्ति है | अथीोत भगवानने जेसा देखा हे बेसाही 
होगा उसमे कुछभी हेरफेर होनेका नहीं है फिर कार्यसिद्धिके लिये 
उद्यम करता निरशंक हैं ऐसा विचार कर मनुष्य पुरुषाथह्दीन हो 
ज्ञाता है एक बात, दसरी वात यह है कि भगवानने देखा जैसा 
हम करे गे या हम करे गे हमारा जेसा परिशामन होगा तंसा भग- 
वानन दठेखा हैं ? यदि भगवानने जेसा देखा हें ठोसा हमार। परि- 
णमन होगा तो हमारा स्वततन्न परिणमन न रहा, फेवली भगवासके 
स्राधान रहा, भगवानने जैसा देखा गेसा हमको परिणमन करना 
पडेगा तो मेरे परिणमनका कतीो भ्रगवानको सानना पडेगा अथवा 
भरावानका छान दसारा परिणसन कराता हूँ यां हसारे परिणमनसे 
भगवानऊा ज्ञान अतिशय उत्पन्त करता है यह मानना पडेगा 
अ्रथवा भगवानका ज्ञान हसारे परिशणसनसे हेतु है उसके विना 
हमारा परिणमन होता नहीं यह सानचना पडेगा, इसलिये भरगवा- 
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नने जैसा देखा हैं ठौसा हमारा परिणमन हागा यह बात सद्या 
ब्यागमयिरूद हे | हमारा परिणमन हगा आवीन 54 इन ८ शान 
उनके आधीन है | उनके लानकी इनसनी स्वच्छसा £ ज्ञा अनम्ता- 
ननन्‍त पढाथोका त्रिकालोन परिणमन उनऊे जानमें हहलकछ जाता £ 
इसकारण वे यह कह देते है कि छल सगय उसया गैसा परिणमन 
टोने बाला है। इससे यह भी नहीं समझना चाहिये कि प्रच्यक 
इदार्थत्र साथ त्रिकात्नीन सझो पर्यौद्र विद्यमान झ फिनि स्ट्रसी £ 
इसीलिये वे जानते हूं करत आंकित सहनेऊी बात सर्वाया सिलवः 
है उत्पाद व्यय ओर धोव्य यह सत पदाथका लक्षुग है इस क्रारण- 
सतपदाथमें समय समय अति उत्पाद व्यय होता ही न्‍श्ताहई ! 
उत्पाद व्ययका अर्थ ही यह हात। हू कि असत्त पर्यौयक्की उत्पत्ति 
ओर सत्‌ पर्योयका चाश | इसके अतिरिक्त विद्यमान पर्यायका 
उत्पत्ति ओर विद्यमान पर्योच रहते उसका जाश माननेस संत 
पदार्थका उत्पाद व्यय और प्रोंब्य यह लत्तण ही नहीं बनता इस मै 
लिये द्रत्यके साथ भूत मविप्यत काज्नीन स्तन पर्याय अ किन 
रहती हैं ऐसा मानना जैनागमससे सर्वाथा विरुद्ध हैँ । 

इसका खास कारण यह्‌ भी है कि-जो जीव भूत भविष्यत 
वर्तेमान सम्बन्धी सत्य पर्योयें जीव साथ अऋत सॉनली 
जायगी तो चढह परिभित होगी,जैसे एक पुस्तकक्ले पेज ये सच पुस्त 
कर्मे परिप्तित अ'कित रहते है तेसे जीबके साथ सर्जपर्याओ 
ध्वकित होंगी तो वह भी पुस्तकके पेजोके समान प्रिभित ही 
होगी | जैसे पुम्तकके पेज पत्तट नेसे एकका व्यय ध्योर दम्मरका 
उत्पाद पुस्तकें ही अकित रहता है किन्तु पुल्तकका उत्पाउ उयर 
तव॒ तक हो रहता हे जब तक कि सर्व पेस एक एक कर न 
पत्ठ दिये जाय, जब सब पेज पलट दिये जाते हैं तच उससे 
उत्पाद व्ययका स्वरूप खतस द्वो जाता है, पुस्तक कूटरु०रूपमे 
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६ह ज्ञाती है। तेसे जीवके साथ जा पर्याये अ कित हैं बह पुस्त- 

के पत्ना+ तरह परिप्तित ही होगी क्योंकि जो अक्रिंत चोज 
होती हू वह परिमित ह होती है अपरिमित्त नहों होता इसकारण 
बह क्रमवद्ध उदयमे आ+र शअ्रह्पकालमे ही खत्तम हों जायगी इसके 
चाद जीव भी कूटस्थ रह जायगा कथा कि पर्याये खतम होनेसे 
उत्पाद व्यय भी उ में केस होगा ? नहीं होगा। इस हालतमे 
जीवादि पदार्थ स्व ही असत्‌ सानने पडेंगे क्‍योंकि सतृका जो 
लक्षण आ्रचार्या न किया हैं वह उनमें वटित नहीं होता । अत्त: 
पर्योयो को द्रव्यके साथ अ कित सानने से पर्योयोके साथ द्रव्य 
का भी खातमा हो जाता है इसलिये द्वव्यके साथ पयौयें अकित 
नहीं रहता वह ता समुद्र्मे लह रोकी तरह नवी नवी उत्पन्न दोती 
है ओर बतंमान पयौये लहरोकी तरद्द द्व॒व्यमे' ही विज्ञीन हो 
जाती हैं। उसका आदि अ त नदीं होता ओर इसर्मे क्रसमवद्धता 
भी नहों वनती क्योकि जिसग्रकार समुद्रर्म पवनका या जहाजका 
ऊऋकोर लगने से लद्दरं उलट पुल्ठ हो जाती हैँ उसी प्रकार जीवका 
भी परिणमन कर्मोके भकोरोसे उलट पुल्ट ह्ीता ८ रहता है उस 
समय क्रमबद्ध पर्यायका चकन।चूर हो जाता है । अत- इस वातको 
न सानने से ओर कऋ्रमवद्ध पर्यायकोी माननेसे स्वयं जीवद्र॒ग्यका 
हो भाव मानना पडता दे । इस वातको हमने अच्छी तरह सिद्ध 
कर दिखला दिया हे अत. क्रमबद्धपवर्याय आगम और युक्ति दोनो 
से बाधित है इस कारण अपरमसाथमभूत हे । 

पडित्तजीकी दृल्ील्ृ॥ एक बात शेप रह जाती है वह यह है कि 
भगवानके ज्ञानमें हमारा जेसा होना है बेसा ही तो रलका है । 
ओर वह वैसा ही होकर रहेगा उससे तो रंचमप्तान्न भी हेर फेर 
नहीं होगा । नेसिनाथ भगवानके ज्ञानमे बारह व वाद द्वारका 
जलकर खत्तम हो जायगी मद्राके सथोगसे दीपायनमुनिके द्वारा 
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द्वारका नष्ट दोगो और जरदकुमारके तीरसे क्ृण्णकी मृत्यु हीगी 
बह सब घाते टोकर रहीं इस कारण जो होना है वह सब मिंयत 
समयसे दी होगा आगे पीछे नहीं होगा ऐसा सानने में क्‍या 
दावा है ? कुछ भी नहीं | भ्गवानके ज्ञानमे जो एकक्रे बाद एक 
पर्याय द्रतव्यकी होने चाली हे वही तो क्रमचद्ध कत्की हे ओर 
जैसे कमकी है नेसे ही ऋमवद्ध उदयमें आती है इसको कऋ्रमवर्ध 
पर्याय का सूप क्‍यों नही देसा चाहिये ? अब्श्य देना चाहिये 
पडितजीफे क्रमचद्ध पर्यीयका यह साराश है | उस पर विचार 
करना ने | * 

प्रथम तो द्रव्यका जो परिणमन होता है वह क्रमवद्ध और 
ध्यक्रमच दर दोनो रूपसे होता है ओर बह दोनों रूप से ही भगर- 
घ्रानके ज्ञानम भलदता हे | लेमे जरदकुमारका तीर लगनेंसे 
कऋणजीकी आयुके निपेक एक साथ कड गय जिससे उनकी छझप- 
सत्यु हो राई । क्रमबद्ध मृत्यु न हुई कारण कि उनके आयुका 


निपक क्रमवद्ध न कड़ा ऐसा भगवानके ज्ञानमें उनका परिणमन 
जो] 


इसी प्रकार द्वारिकाका विनाश भी अपक्रमसे हुश्मा जो द्वारिका 
क्र्मस्पस हजारो वर्षोस नए होने वाली नहीं था वह दीपायन मुनि 
के चागस चारहवरप के धंत से ससुल नए होगई यह अपक्रस 
नहीं ता »र क्या हे) यह प्रगटरूप से भासता हैं फि यादव 
प्याल के मारे अज्ञानवश सदिराका पानी पीयये जिससे थे पागल 
शहर दीपायनसुनिकफा टखते ह) कापायसान हो गये ओर उनको 
बुरा नरह से सारने लगगये यहातक कि नें मुन्ति चेंहाश होकर 
जसीन पर गिर पद ता भा उन्होने समता नहीं छाडा | आखिर 


जय बादय उनके मुससें पशाव तक करनेके लिये उत्तार होगये 
तेज थे दापायनमुन्ति अत्यत क्रोविन हुये जिससे तैलम पुतला 
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प्राय कन्धे से निकला और द्वारिका भस्म होने लगी। अनेक 
उपाय करन पर भी न बची । न बचनेवा कारण यही था कि 
उसका इसीत्तरह अपक्रमसे व्िनाश होना था, इसके साथ अनेकों 
का अपक्रम नाश हुआ केवल कृष्ण ओर चलदेव यह दो बचे 
तथा इनमेसे भी क्ृष्णकी जरदकुमारक्रे तीरस अयमृत्यु हुईं उन 
सब॒का अपक्रमरूप से ही परिणमत्त करनेक्रा प्रेरक निमित्त मिला 
जिससे उस सबकी ऋमबद्ध परिणसन करनेकी योग्यता उस समय 
नप्ट हो गई | भगवानके ज्ञानसे उन सबका जैसा परिणमन होने 
वाला था बैसा जे थ रूप झलका तैसा हो उन्होंने विव्यप्वति में 
प्रगट किया | भगवान के ज्ञान में तो सब ज्ञेय रूप कल्मझ्ता हो 
रदता है उससे हमको क्‍या ? उनके ज्ञान का पेरिणमन उनके 
पास है हमारा परिणमन हमारे पास है हृभारा जेसा परिणमन 
होगा बैसा उनके ज्ञास मे झलक जाता है. पूछने पर वता भी 
देते हैं कि तुम्हारा परिणमन उस समय इस रुए मै होने वाला 
है | इससे क्‍या हुआ | उसके ज्ञान में हमारा ही तो क्रमवद्ध 
या अक्रमवद्ध परिणमन पडा इसके अर्तिर्क यहें तो न हुआ 
कि उसके ज्ञानके अनुसार हमको परिणमन केरना पड़ा । रे 

उनके ज्ञानके आघार पर हमारा परिणमन हंस मात लेते है तो 
इसमें दोनोंकी स्वतंत्रता नष्ट होती है । इसलिये उनके ज्ञानका 
प्रिणमन उनके पास है, हमारा परिणमन स्वतत्न निर्भित्तालु- 
सार हमारे पास है , हस करसवद्ध परिशसन करें या अक्रमव॒ड 
प्रिणसन करें । केवली मगवान तो केंचल साखों गोपाल है| 
जैसा दम करेंगे दैसा चे पूछने पर वेता देंगे इससे दुसाता 
परिणमन ( सर्व पयाये ) क्रमबद्ध होता है ऐसा सिद्ध नहीं होते! 
भगवान के ज्ञान में ज्ञेय कलकनेकी वात भगवान के ज्ञान भे 
रहो | हमप्तार। क॒तंव्य हसारे पास रहा भगवात्र का हमारे लिये 
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झलकने दो तुम तो तुम्हारा झ्तब्य पस करने उठा सुमया बह 
सालूस नहीं है कि हमारा फ्रिसल समय क्या दाने बाला £ 
इसलिये तुम्र तो हमारे बताये हये माक्षसार्ग मे रामस करत रहा 
इसीसे तुम्हारा ऋत्याण है | हमारे लानके व पर लुम ददासान 
होकर बैठोगे तो खता स्वाओोग । इस उपदेशफाल मानकर मी 
क्रमवद्ध पर्योय के ऊपर निभर कर रहता है नह छझालसी हैं 
“बन्ध चढावे अंध वह, ते आलसी अजान । 
मुक्तहेतु करणी करे ते नर उद्यमवान”! १० 
वन्धहार समयस्तार नाटक 
जो व्यक्ति सगबानके ज्ञानके वल्न पर अपना क्रमचद्ध पर्याय 
मानकर निराश होकर बेठता है वह अ्ज्ञानों हे, अलसी हे. 
कसके बन्‍्चको बढाने बाला है । किन्तु जा सब्जन अपने परा 
पर खडे होकर भगवानके वताये हुये माक्षमार्ग से गमन करते 
दें वे उद्यमी हैं पुरुषार्थी हे वे ही ससारसे पार होते हैं । 
कवज्ञजक्नञानीकी वात तो जाने दीजिये, मतनि अत ज्ञान वाला भोो 
निमिचज्ञानी भूत भ्विष्यत्‌ की बात बता देता हैँ लिससे क्या 
कमवद्ध पर्याय सिद्ध हो जाती है ? ओर कया बढ पर्वौच्च जोयरे 
साथ अंकित रहती है इसलिये वह वताः सकता है | कदापि नही। 
स्लें निमिस दी अवान है। कक लि बानले बचाता है 
कर देते हैं घह किस शास्त्र में वर्णित है यह कद आर 
; यह तो इस चच्त स्मरण 
नहीं है पर उसका भाव यह है कि एक निर्घस ब्राह्मण भोजन 


करते के लिये घर पर आया त्तो उसकी स्त्रीने उसकी थाली से 
फोडिया लाकर पटकदी और कहा कि घरसें तो कुछ नहीं दे 


आदेश भी यही है कि हमारे छानगे लथ पृ: 


भय हल है 
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में काहेका खाना पकाऊं ? मेरे पासतो यह कोडिया थी सो 
आपको थाली में रखदी | अत बह ब्राह्मग उसी समय निमित्त 
विचार कर पोदनापुरके राजाके पास गया और राजासे ऋट्ठा 
कि है राजन! आजमे सातवें दिन पोदनापुरक्े राजा पर बिजली 
पड़ेगी । राजाने क्रोधित होकर कहा तुम्हारे पर क्‍या पडेंगा ? त्तो 
उस ब्राह्मणने कह्ा-सेरे मस्तकपर दूधका अभिषेक होगा | इसपर 
राजाने कहा कि यह वात तुम केसे जानी ? तो ब्लाह्मणने कही में 
निमितचचज्ञानसे जानी अत* राजाने उसको वहा द्वी रक्खा ओर 
मंत्रीर्यों से मत्र करके राजा आप तो राज्यका त्याग कर बने 
चले गये ओर राजा जैसा ही पुतत्ञा वनवाकर राजभवनसे 
विराजमान करदिया ओर घोषणा करदी कि राजा वीमार है 
वैद्योने वोलनेकी सनाई करदी है इस लिये उनसे कोई वार्तालाप 


न करे जो आधजे सो मुजरा भरकर चले जावे । ऐसे सातदिल पूरा 
होनेके समय उस स्थापित राजाके ऊपर वज्रपात पडा जिससे 
वह खतम होगये | आगम में स्थापनाको भी साक्षात के तुल्य हीं 
माना दे इस कारण उस पुतले में राजाकी स्थापना कर उसको 
गाजा ही मान कर सब चलने थे ओर जो राजा थे उन्होंने राज्य 
का त्याग करदिया था इस कारण वह राजा उस समय रहा नहीं, 
जिसको पोदनापरका राजा वनाया था उस पर बिजली पडो 
इसलिये भूतकालीन राजा बच गया । इसके वाद उस ब्राह्मणका 
दूधसे अभिपेक हुआ बहुत धन दिया | इसके कहनेका तात्पय यह 
छि निमित्तज्ञानी भो निर्मित्त के वलपर अप्रगठ अविद्यसान होने 
वाली वातको बता देता है | 

इस ब्राह्मणने -राजाको भी नहीं देखा उनको देखे 
विना भी निमित्तज्ञान से यह जानतलिया कि पोदनापुरके राजा 
पर सातवें दिन वज्रपात पडे'। । इस बातकफों सुनकर मत्रीयोंने 


अल लंन तक्त्य सीसाखा के! 


राजाके बचाने का उपाय करदिया (यदि बा प्राप्मगम शानदार 
पर निर्भर कर पादनापुर न ज्ञाता ध्यर राजा भी झाहणड़ा बाह- 
सुनकर बचनेके लिये पुरुषार्ंथ ने परसा से सझा ब्राझयगरा 
हुग्घाभिपेक होकर उसको बन मिलसा * अवया जाली घन हा 
डपाथ न करता तो उ्पा बह बच सकता था उ था सही | यदि 
कहा ज्ञाय कि भगवानने एसा है हौना देग्या। था उटसॉलिय एसा 
स्वयभेव निमित्त सि्ष राया ठीक है स्पयगेत्र 2 निमित्त सिला सह) 
किन्तु कार्य तो निमित्त मिल्लने पर ही हुआ निमित्त कुद्ध नही उरत्त 
यह वात तो न रही ब्नह्मग ने राजा का शुट सदझ सर्दी दस्या 
था और न उसने उसका स्मरण भी करके जिमित्त पर दिचार 
किया किन्तु उसने थालीमे काटीया पहन पर ही उस पर निर्मित्त 
विचार कर सच निम्नय कर लिया छि राज्ञा पर सातथे दिन चझ- 
पात पडेया ओर हमारा दूधसे अभिषेक दोफर वन मिलेगा, अत 
भविष्यक्री वात कुछ अशाम सिमित्त तानो भी बना सकता दे तो 
अवधिज्ञानी मन पर्ययज्ञानी ओर क्रेएललानी बता दे इसमें हो 
आश्चर्य ही क्‍या है ? यह तो उनके ज्ञानडी पराकाप्ठा हे । उनके 
जानके साथ हमारे परिणमनफऊा छ्ेय लायक मिचाय और कुछ 
भी सम्बन्ध नदों हें सफल ज्ञेय ज्ञायक तदपि भिज्ञानन्द रसलीन 
अथोत्‌ सवज्ञ देव सकत ज्ञेयके ज्ञायक होने पर भी सिजानन्द रस 
में लचल्लीन रहते है । शो य से उनको क्‍या तालुक दे आर ज्ञेयफो 
भी उनसे क्‍या तालुक है | अपन २ स्वभाव विभादसे सच भरत 
हैं । भगवानके ज्ञानमें हसारी एकक्ले व द्‌ एक पर्याय होनेवाल! छे 
वह सब कल्लकत्ती है तो झलको जिससे हमको क्या? उनके ज्ञानमें 
इसारी सर्वे पर्योर्यें मन्नकतो रद्द उससे हमारा भला बुरा क़्छ भा 
नहीं होनेका दै हमारा भला बुरा तो हमारे कतंब्यपर निर्भर करवा 
। जा जानने पर नहीं । ज्ञायक पच्तस यह कहा जा सकता 


जा 


समीक्षा 55 
“जं जस्स जम्ह देसे जेण विहाणेणश जम्हि कालम्मि 
णाद जिशेण शियद जम्ध॑ वा अह वे मसरण वा ॥ ३२१ 
त तस्स तमिधहि देसे तेण विदह्यणंण तम्हि कालम्मि | 
को सकक्‍कईइ चालेह इन्दो वा अह जिशंदो वा || ३२२ 
“--स्वामी कातिक्यालुग्रेल्ा 

अर्थात्‌ जो जिस जीवके जिस देशविषे जिस काल विषे जिस 
विधानकरि जन्म तथा मरण उपलक्षुणते दु ख सुस्त रोग दारिद्र 
आदि स्वज्ञदेवने जाण्या है जो ऐसे द्दी नियमकरि होयगा, सो 
ही तिस प्राणीके तिसही देशमें तिसही कालमे तिसही विधानकरि 
नियमते होय दे ताकू' इन्द्र तथा जिनेन्द्र तीथकरदेव कोई भी 
निवार नाहीं सके हैं । भावाथे -सर्वजक्षदेव सर्वेद्रव्य क्षेत्र काज्त भाव 
की अवस्था जाणे हे सो जो स्वज्ञके ज्ञानमें प्रतिभास्या 
नियमकरि द्वोय है तामें अधिक द्वीन कुछ होता नांहीं ऐसा ज्ञायक 
पत्तुसे कद्दा जासकता दे । किन्तु कारकपक्षमें उसको ज्गाया जांय 
तो संमेझना चाहिये कि अ्रभी उसका ससार वहुत वाकी दे इस- 
लिये वह्द अपने क्तव्यसे च्युत होकर क्रमवद्ध पर्यायक्री वाट मुद्ठ 
वाये जो रहा दे क्याकि भगवान+क ज्ञानसें उनका परिणसन ऐसा 
ही धोना मलका है इस लिये उनकी ऐसी' बुद्धि द्वोती है कि सग- 
वानके ज्ञासमें जेसा कलका है जैसा ही होयगा हमको पुरुषार्थ 
करनेकी जरूरत नहीं ऐसे ज्ञायकपक्षु अदृशकर निरुग्ममी हो जाता 
है किन्तु जिसके ससारका अ त् हो आया दे उसके जैसी विपरीत 
बुद्धि नहीं दवाती वे ज्ञायक पक्षुके ऊपर निभर कर निरुग्ममी नहीं 
होते वे तो कारक पक्तके पक्त॒पाती द्ोकर जिनेन्द्र॒ठेवके वत्ताये हुये 
मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करनेका प्रुषार्थ करते हैं अत. वे ही मोक्ष पुरु- 
घार्थी कहलानेके हकदार हो सकते है किन्तु जो ज्ञायक पत्षको 
प्रहणकर क्रमवद्ध पर्योयपर निर्मर करते हैं. बे दीघ संसारी हैं । 


सर्प जैन तत्त्व भीमासा की 


कमी. जभाणयहकत-ड आकर 
हा आन आय आया 30. र्निाआ, 0 आर का. मी आल मा या बा इसका ना कान. मी -इिा--मुडिना जुशीत बन कमा. हरी की अन्ना बा खा 


क्योंकि वे होनहार पर निर्भर करते ६ पुरुपा्े पर नहीं होनहार 
तो हारेका जामिन है अर्थात्‌ पुरुषाथ करते हुये साथ निमित्तों 
को मिलाते हये वाघक कारणों करो हटाने हुये भी काय सिद्ध 
न होय तो उस जगह हार मानकर कहना पडता ह कि मवि- 
तव्य ऐसा ही था। किन्तु इसके पहिले है भवितव्यके भरोसे 
पर बेठ रहना यह परमार्थमूत कार्य नहों कहा जासकता | इस 
मान्यता से तो अकल्याण ही होगा इसलिये क्रमवद्ध ( निय- 
(सत् ) पर्याय का ध्येय ठोक मान कर जो व्यक्त उसपर निमर 
फरते हैं वे आलसा निरुय्ममी पुरुपा्थंद्रीन हैं अत्तत्त्व, अद्धानी 
है । तत्त्वश्रद्धान वही हैँ जिसस ऊपना कल्याण हो, जिसके 
अंद्धानस अपना अकल्याण हा बह तत्त्व केसा ? वह तो शअ्रतन्त्व 
दही है । जा इसके अद्धानसे आप ( पडित फूत्नचन्द्रजी ) ने लाभ 
होना वतल्लाया था उसका आगम ओर युक्तिया द्वारा अच्छो 
तरह समालतोचना की गई | ऋसबद्ध ( नियमित ) पर्यायको मान- 
४र चलनेयाल! कभी भी अपना कल्याण नहां कर सक्ता दे | 
इसका कारण यही है कि कारकपतक्षमे, ज्ञायकपत्षका प्रयोगकर 
जालसी पुरुषार्थ हरेन वन जाते हैं । 

पंडित फूलचन्दुजीने “जेनत्तत्त्वमीमासा” के प्रथम प्रवेश हार 
में सब अधिकारोंमें सक्तेपसे प्रवेश किया है इस कारण हमको 
भी उनके पीछे पीछे गन करना पडा है। अर्थात्त उनके सब 
विषर्यापर सक्तेपसे प्राय, प्रकाश डाला गया। अब उत्तके विशेष 
विशेष वक्तव्य पर प्रकाश डालना अवशेष जो रह गया है उस 
पर अब थाडा प्रकाश डात्न देना भी अत्यावश्यक हे । क्रम निय- 
मित्त पर्योयके सम्बन्धर्स आपने जो समयप्राग्बतकी टीका उद्छृत 
की है और उसका श्रर्थ आपने अपने सनःकल्पित किया दे । 


न सहमत्त नहीं है । स्व० प० जयचन्दजीकी हिन्दी 
टीकार्में कौर आपके सनकल्पित अर्थसें बडा अंतर है। आपने 


समीक्ता र्प५ 


४ आराम का. आम अमम्म च 





बिल 
चमक अर डी 


तो “जीयो हि तावत्क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पयमानो जीब एव 
नाजीव: | एबवमजलीबोडपि क्रमनियमित्तात्मपरिणामेरुत्पद्ममानो5 
जीव एब्र न जीव, | सचद्रव्याणा स्वपरिणामें सह तादात्म्यात्‌ 
कंकणादिपरिणासमे काचनवत्‌ । एवं हि जीवस्य परिणामैरुत्प- 
द्यमानस्याप्यजीवेन सह कायकारणभावों न सिद्धदय्यति सर्वद्रव्या- 
णां द्वच्यात्तरेणोत्पाद्योत्पादकभाव।भावात ! तदसिद्धो चाजीवस्य 
जीवकर्मत्व न सिद्धयति ! तदमिद्धों च कत कर्मणोरनन्यापेचक्ष 
सिद्धवात्‌ जीवस्याजीवकर्त त्व न सिद्धायति अतो जीवोडकर्ता 
अचतिछ्ठते ” इस टठोकाका अआर्था क्रमनियमित पर्याय को सिद्ध 
करनेके पतक्तमें किया है किन्तु स्व० प० जयचन्दुजीकी टीकासे 
क्रमनियमित पर्यायकी सिद्धि नहीं होती शत्युत असिद्धि ही 
होती दे ' 

क्रमनियमितातकपरिणाें वाकक्‍्याशका अथ आपने जो 
समझ रक्‍्खा है , वह नहीं दे । क्रम शब्दका अर्थ एकके बाद 
एकका होना है ओर नियमित शब्दका अथथ एकके वाद दूसरी 
पयौय होनेका नियम है अथौत्‌ पर्याय नियमसे एक होती है। 
एकससयमसे दो नहीं होतीं ओर सदा कोई न कोई एक पर्याय 
मौजूद रहती है। यह नहीं कि--किसी ससय कोइ पर्याय रहे 
नही | “ क्रमभाविन पाया. बाक््यका जो अभिग्राय दे उस्रीको 
विशद्रूप से यहां बतलाया है । और जो लोग पर्याय शून्य 
कूटस्थ द्रठ्यकों मानते अथवा एक समय से एक द्व॒व्यसें अनेक 
पर्याय सानते हैं उनका निरसन करनेके लिये क्रम" और मनियमित्त 
दो पदोंका प्रयोग किया हे | क्रम नियमित शब्दका अर्थ अमुक 
पर्योयके वाद अमुक पर्वाथ नियमसे होगी यद्द अथे नहीं दे । 





जया गगन, 


सर्द जैन तत्त्वमीमांसा की 8... 
दूसरी बात यह है कि टीकाकार अमृतचन्द्र आ| चाय ने 
सुवर्शका दृछ्ात्त दिया है जिससे भी क्रमनियमित प्यार सिद्ध 
नहीं होती उससे तो यद्दी सिद्ध होता दे कि सुबणुका कंकणादि 
कुछ भी घनावो उन सबका परिणमन सुवर्ण रूप दी है उससे ऐसी 
ऋमनिथमितता नहीं है कि कंक्णके वाद कु'डल होगा उसके 
बाद हार होगा इत्यादि । यह तो स्वणुकारके आधीनकी ३ द्द 
जो उसकी इच्छा हो सो वनावे इसमें क्रमवद्धपर्योयका कोई 
सवाल नहीं है। उसी प्रकार जीवका परिणमन चेंतस्य स्वरूप ह। 
होगा जड़ स्वरूप नहीं होगा । वे कर्माधीन किसी पर्याय परिण- 
सत करे उनका परिगरसन आत्मस्वभाव रूपसे ही होगा इसी चाते 
का स्पष्टीकरण करनेके लिये टीकाकार ने सुबणें का इृष्टान् 
दिया है, न कि ऋमनियमित पर्याय की सिद्धि करनेके लय 
यदि क्रमनियमित पर्यायकी सिद्धि करनेके लिये वह सुबणका 
टश्ान्त दिया दै तो सिद्धकर बतलाबें कि इस खुबर्णके गंदकी 
( डलीकी ) यह क्रमनियमित पर्याय होने चली दे अन्य- 
रूपसे नहीं। यदि कहो कि यह तो केवलीगस्य दे तो, कारक 
पत्तुम केवलीमम्यकी चातका क्‍या लेनदेन दे वह तो ज्ञायक पच्च 
की घात हैं यहा तो द्रव्यके परिणमनकी बात है सो द्वव्यका परि- ' 
गामन अपने उपादानरूप ही होता है अन्यस्वरूप नहीं होता यही 
वात दिसलानेके लिये अम्ृतचन्द्र आचार्यने खुबरणणका दृष्टाल्त 
दिया दे ओर अन्यका कर्ता कर्मपनेका अभाव सिद्ध करनेके 
लिये एबं अन्यके साथ कार्यकारणभ व॒का अभाव सिद्ध करने - 
केलिय _खुबर्णंका झेप्रान्त दिया झट | भाषा श्श यह त्तै किन सछ- 
ट्ृत्यनिक परिणाम न्‍्यारे २ हैं अपने अपने परिणामके सर्व क॑ ता 
£ से तिनिऊे सता हूँ ते परिणाम तिनिके कम हैं। निश्चयकर्रि 
डोध्फे फाशते क्ता कम सम्बन्ध नाही है | त्तात जीव अपने 
परिणार्मफी का हैं, अपना परिणाम कर्म दे । तैसे ही खज्ीव 


समोन्ता र्८ऊ 


आर्य... जानी कण जी. बनी 


अपना परिणासनिका कर्ता है अपना परिणाम कर्म है। ऐसे 
अन्यके परिणामनिका जीव अकता हद । उपरोक्त पं० जयचन्द 
जो का भावार्थ है इससे क्रमनियमित पर्यायक्रा कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं हैं। नो भी आपने उस टोकाको क्रमनियमित॒पयौयकी 
सिद्धिके लिये उच्चत की है यह आशख्चयकी वात दे कि आपने विद्वान 
होकर भी “ कहीं की ईंट कहीं का रोडा | भानमत्तीने कुनवा 
जोडा ” वाली कहावत्त सिद्ध कर दिखाई है | उक्त टीका का अथ 
भी सस्‍्त० प०७ जयभधचन्द्रजी का देखिये उसमे भी क्रमनियमित 
पर्योयक्री गध भी नहीं हे । 


टीका--जीव दे सो तो प्रथम ही क्रमकरि अर नियमित 
निश्चित अपने परिणाम तिनिकरि उपजता संता जीव ही हे । 
ध्यजीव नाहीं है। ऐसे ही अजीब है सो भी क्रमद्दी करि अर 
निश्चित जे अपने परिणाम तिनि क्र उपजता खंता अजीव ही 
हैँ जीव नहीं हैँ | जाते सब ही द्वव्यनिके अपने परिशास करि 
सहित तादात्म्य है। कोई ही अपने परिणाम ने अन्य नाहीं, ऐसे 
ध्यपने परिणामकों छोडि अन्य मे जाय नाहीं | जेसे क॑ंकणादि 
परिणासकरि सुवर्ण उपजे है सो कंकणादि से अन्य नाही है। 
तिनितें तादात्म्य स्वरूप है| तेसे सर्व द्वव्य है ऐसे ही अपने 
परिशामकरि उपजा जो जीव ताके पअजीवकारि सद्दित कार्यकारण 
भाव नाही सिद्ध होय है। जाते सवंद्रव्यनिके अन्य द्रव्यर्कारि 
सहित उत्पाद्य अर उत्पादक भावका अभाव है, अर तिस 
कारणकायभावकी सिद्धि न होते अजीबके जीवका कर्मपणा न 
सिद्ध होय है। अर अजीवके जीवका कमंपणा न सिद्ध होय 
कतोा कर्म के अनन्य पेक्ष सिद्धपणाते जीवके ग्रजीवका- कर्ता 
पणा न ठहृष्या | याते जीव है सो पर द्रव्यका कर्ता न ठहयाँ 
अकती ठहया ” 


न जा मा मम 











र्८८ जैस तत्त्व मीमासा की 

प्र्थकारने इस कथनसे सबेद्र व्यका अपन + परिणमनके साथ 
निश्चित रूपसे तादात्मक सम्बन्ध सिद्ध किया है तथा ह्वद्रत्यक 
साथ ही काये कारण भाव एवं कर्ता कर्मभाव सिद्ध किया दँ, पर 
इृव्यक साथ नहों, अत अमृतचन्द्राचार्थय का ' कऋमसियमित 
परिणसन” शब्दके प्रयोग करनेका प्र्मेज़न उपशेक्त है। अर्थात्त 
निश्चित रूप से सब द्र॒श्योंका परिशमन अपनेरूप त [दार्त्व 
दोता रे पर द्वव्यरूप नहीं होता इस कारण परक्र साथ कतो कर्म 
भाव का ओर कार्यकारण भावका अभाव है एवं उपादानरूप 
परिणसन करने का स्व भाव है यह जनानेके लिये ही “क्रम- 
नियमित” परिणमन शब्दका प्रयोग किया गया है। दूसरा अन्य 
के प्रयोजन नहीं है । फिर भी आप जो यह सार निकालते 


| कि-+- 


इस प्रकरण का सार यह है कि प्रत्येक कार्य अपने स्व 
फालसे ही होता है इसलिये प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय क्रमनियमित 
| एक के चाद एक अपने अप पने उपाठासके अलनुसार होती 
रहत्ती व | यहा पर क्रस्शब्द पर्यायकी ऋमाशिव्यक्तिको दिखला 


नेक्े लिये स्वीकार किया है ओर नियमित , शब्द प्रत्येक पर्याय 
का स्वकाज्न अपने श्म 


पले डपादानके अजनुसार नियमित है।यह 

दिखलाने के लिये दियागया है। वर्तमानकालसें जिस आर्शको 

किए अल चद्धपयौय * शब्दद्वारा व्यक्त कियाजाता है ' क्रमनियमितत' 

रयका चही अर्थ है। ऐसा स्वीकार करनेमें आपत्ति नहीं, मात्र 
अत्यूक पर्योय दूसरी 


जँक हैं. बई हज हे से वधी हुई नहो कर अपनेमें स्व- 
लाने लिये यहाँ पर हमने ४ क्रमनियमित्त” 
शबच्दका प्रयोग किया हे 


। आचार्य अमृतचन्द्रने समयप्राभ्नुत 
है बे आदि की बी पक क्रमनियमित , शब्दका प्रयोग 
गैसी अर्थ्मं किया है क्योंकि यह प्रकरण सबविशुद्ध ज्ञानका दे | 


सम च्द्ता ब्८& 


सा ना आम. जज्ाा... "केवयुमन-" साया फ्कलना.. चकमम-गा आती पाया जानना 





जज गगन. गमक. सा असीन अनन्‍मीी जा करी अगी जलता ओि रत 


रुवेविशुद्ध ज्ञान केसे प्रगट होता है यह दिखलानेके लिये 
समय प्राभ्बुतकी गाथा ३०८ से ३११ तककी टीकामें मीमासा 
करने हुये आत्माक्ना अ्रकतौपन सिद्ध कियागया है । क्योंकि 
अज्ञानी जोब अनादिकालसे अपने को परका क्तीां मानता आर- 
हा हे | यह कर्तापनक्षा भाव केसे दूर हो यह उन गष्थाओंमें चत्त-' 
सानेका प्रयोजन है । जव इस जीबको यह निश्चय होंता है क्रि 
प्रत्येक पदार्थ अपने अपने क्रमनियमितपनेसे परिणमना है इस 
लिये परका तो कुछ भी करनेका मुझसे अधिकांर दे नहीं, मेरो ' 
पर्यायों से भी में कुछ हेर फेर कर सकता हू यद्द बिकलप भी 
शमल करने योग्य है। तभी यह जीव निज आत्साके स्वभाव 
सम्मुख होकर ज्ञाता हृष्टारुपसे परिणसन करता हुआ निजको पर 
का अकरता सानता हैं ओर तभी उसने “ क्रमनियमित्त ” के 
सिद्धान्तको परसाथरूप से स्वीकार किया यह कहा जा सकता हे 
क्र्मानयमित का सिद्धान्त स्वय अपने में मौक्तिक होकर आत्मा- 
के अकतापनकों सिद्ध करता हे । प्रकृतमें अकर्ताका फलिताथ ही 
ज्ञाता दृष्टा हे | प हे 
आ।्सा परका कर्ता द्वोकर ज्ञाता दृष्टा तभी हो सकता हैँ जब 
वह भीतरसे “क्रमनियमित” के सिद्धान्तको स्वीकार कर लेता 
ह इसलिये मोक्तमार्गमे इस सिद्धान्तका बहुत वडः! स्थान हे ऐसा 
प्रकृतम जानना चाहिये ? प्रष्ठ १७६ | प्रकृतसे यदि प० जी “क्रम- 
नियञ्ति ? रक्ष' -दा स्तीकार करने मान्नसे ही जो कोई ज्ात्ता 
हृष्टा वन जावा। ७ चथा परका अकत्तो होजाता है तो इस सिद्धा- 
न्‍तको स्दीकार करनेवाले सभी ज्ञाता दष्टा चन गये एवं परका 
अकनौ हार ये इसकारण उनका भोक्षमार्गस बहुत बडा स्थान दे 
ऐसा सान ठेच्ा उाचत हें किन्तु यह वात सयंधा निराधार हैं 
स्श्वास वबरन याग्य नहों है । क्योंकि आपके साने हुये ऋमवद्ध 


२६० जन तत्त्य भीर्मासा की 





३+-यल्यनरी भय ७ -साहमममेवमम्म, राणा जा क कल न हि थम 


प्योयको स्वीकार करनेवाले मोज्नमार्गसे योजनों दूर होते जा रहे 
हैं। अर्थात्‌ दे4पूजादि पटकर्म करना छोड बैठे हैं। इसका कारण 
एक तो यह दे कि इनको पुस्यवन्चका क्रारण मानकर पुश्यको 
मसारका हेतु समभते हैं । दूसरा कारण यह है फ्ि अपना किया 
तो कुछ होगा नहीं भगवानके ज्ञानसे जैमा होना मलका हैं वही 
दोगा उससे होनाधिक कुछ मी हानेआला नहीं है फिर पुरुषाथ 
करनेकी जरूरत ही क्‍या है ? अतः क्रमबद्ध (क्रमनियमित) पर्चा- 
यको मानने वाले सभी सड्क्न पटकर्स करनेस उदासीन होतें जा 
रदे हैं और स्वमेत्र भो कतृ लव बुद्धिसे शुन्य वन बैठे हैँ। इसका 
फारण वही है जो क्रमनियमित पर्याय होनेवाली है वही होगा 
उसीपर विश्वामकर स्थका कर्तव्य कर्म भी नहीं करते ) यह अपुष 
जाम ऋ्रसबद्धपर्यायकी स्वीकार करनेबालोकी मिल रहा है ! कुन्द- 
कुन्द्स्वामी तो यह कहते हैं कि--.. 


“अन्तर्दृष्टि जाप, अरु स्वरूपका आचरण | 
ये ही परमाथभाव, शिवकारण यही सदा ॥ 

अर्थात्त भेदविक्षान जिसको होगया है उसीवो अन्तरहृष्टी 
पनजाती दे | इस कारण वह छपने स्वरूपमें आचरण करता हुआ 
“स्वहपका ज्ञाताहृष्टा बन जाता है बस यही परमाथ्थेभावे 
ओर यही मोक्ष॒भार्ग है | इसके अतिरिक्त और सब क्रमवद्धादि 
पयोयको मानकर प्रसादी बचना दे ( जो व्याक्ति क्रमचद्ध पर्यायक्री 
पं पत्तपाती है वह कभी भी अपना आत्सकल्याण नहीं 
फर सकता है। क्योंकि उसकी स्वभे कत स्वचुद्धि नप्ट होजाती है 
इसकारण थे स्वच्छन्द हुआ परका फ्रतो चन जाता है 


कीनजी स्वामो परका कर्ता वनकर बेठे हैं ,,उन्का कद्दना है. कि- 
$ थ श् 
अत्ताका अपूचज्ञान प्राप्त करने वाले जीवको सामने निर्मि- 
तरूप से भी ज्ञार्न 


गे ही होते हैं। चढ़ा सम्यर्ज्ञानरूप परिणमित 


समोक्ता २६० 


3.२ «« 


सामनेयाले ज्ञानीका आत्मा अतरग निमित्त है ओर उन ज्ञानोकी 
वाणी वाह्मय निमित्त है ” अथोत्‌ कानजी अपनेको ज्ञानी मानकर 
जो भात्माका अपूब ज्ञान प्राप्त करनेवाले जीवबके आप अतरगय 
निमित्तकारणश वनते हैं यही तो परका कर्ता बनना है । अतरग 
निरमित्त कारण तो है ज्ञानी वनने वालकी आत्माके साथ जो 
मिथ्यात्व लगा हुआ है उसका अभाव, उसको अतरग निमित्त 
कारण न मानकर अपनेको ( ज्ञानीको ) परकी आत्माका अ तरंग 
कफीरण सान बेठे हैँ यही परका कर्तापना है ।जो व्यक्ति स्वका 
फतोपन छोड़ बेठता हे बह परका कत्ती अवश्य बनता है| वह 
मिथ्यात्ववश समभता नहीं कि इस वातसे में परका कर्ता वन 
जाता हू । इसका कारण यह हे कि सम्यग्टष्टि स्वका कर्ता बनता 
है, परका अकर्ता रहता है और मिथ्याहृष्टि परका कर्ता वनता 
हैँ स्वका अकर्ता बनता है | अत दोनोंमें दोनो बात नही पाईजाती 
ओर सम्यग्हष्टि परका कर्ता बना रहै और अपना अकताो बना 
रहे तथा मिथ्यादहृष्टि परका अकर्ता वना रहै और स्वक्रा कर्ता वना 
रहे यह वात भी नहीं वनती | इसलिये जो जो स्व्रका कती दे यहद्द 
परका अकतों है ओर जो स्वका अकतो है वह परका कतोी अवश्य 
है । इस सिद्धान्तसे जो ऋ्रमवद्ध पर्यायके सिद्धान्तकों मानता दे 
बह अपने कत्तव्यसे पराडः मुख होकर स्वका अकतो वन जाता दे 
अत. उसका मोक्षमार्गमें स्थान नहीं है ५६ सोक्षमागसे पराड मुख 
है ऐसा समझना चाहिये । 
नियत शब्दका अर्थ निश्चय रूप अथवा नियततरूप, स्वभात्र- 


रूप, प्रकरणवश किया जा सकता है किन्तु इसका विपयोौस करना 
अनरथकारी है। गुण सहभावी हैं, पर्याय क्रमभावी हैं । 
“अन्च यिनी गुणा व्यतिरेक्रिणः पर्यायाः; | अन्वयिनों 





ग्ध्र से तक्त्य मामा २) 


जानादवो जीवरय गुगा;। पृदगलादानां थे खपादय: 
तेयां विकारा विशेषान्मसा विद्यम्राना पर्याया' 'परयाया 
इति स्वभावतिभावर्यतया परिसमस्तारपरि प्राप्लुवन्‍न्ति 
परिगच्छन्ति ये ते प्याया। पयर्गम पयय इसि था स्वभाव 
विभावरूपतया परिसम्राप्तिरिन्यथ; || 

हैँ 


-सवाथसिद्रा 

जब जीवका परिणमन स्वभाव ९ तव रूह समय समय प्रति 
प्रिणमन निश्चय रुपस करते हां ह उसी हेचमे आचाय अमृत- 

चन्द्रने क्रमनियमित परिशमन शब्दका प्रयोग सर्च चिशुद्धिद्वार् 
प्रथम गाथांकी टीका करते हये फिया हैं उसफा आशय यही न 
कि क्रमरूपसे ( ससय समय प्रति ) निशचयमसती जीध परिणमनत 
करता है | किन्तु आप उसका अर्थ क्रमनियर्ित पर्याय करत हें 
ही अथका विपयांस हैँ । इस वबातकों €स ऊपरमे स्पष्ट कर बता 
चुके हूं । 


इस नियत्तिवादकों सनन्‍्यक नियति सिद्ध करनेक्के लिये 


आपन श्ागम प्रमाण दिये ह वे प्रमाण ज्ञायक पत्ते है, ऊाः 
पक्तके नहों इसकारण आपका दिया हआ प्रमाण सम्यक्कमियत्तिकी 
सिद्ध नदों करता | क्योंकि आपकी सम्यकनियतिसे और निय- 
तवादस छुछभी अ तर नहीं है । आपका सम्यकरनियतिस्घवरूप 
भो कारक पक्षुका है और सनियजिवादभसी कारकपतक्षका दे इस 
ही दोनों एक कोटीके हूँ | नियतिबादवाल्ता भी यही मानता हे 


'जत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त तदा ! 
तेण तहां तस्स हवे इृद्धि वादों शियदिवादी ध्श्गी ्ः 


समीक्ता र्६३े 

अर्थात्‌ जो ज्ञिमरूपस जिसप्रकार जिसके जन्र होना दे वह 

तथ उस रूपस इस प्रकार उसके नियमसे होता हूँ इस प्रकारका 
ज्ञा कहना है वह नियतिवाद है| यह नियति वादका लक्षण है। 
आर आपभो यही कहते ह छि-'इस प्रफरणका सार यह है कि 
प्रत्यक कार्य अपने स्वकालमे ही होता दे इसलिये प्रत्येक द्वव्यक्ती 
पयाये क्रमनियमित है, एकके वाद एक अपने अपने उपादानके 
अनुसार होता रद्दती हूँ? श्रव कहिय पडितजी आपकी मान्यतासे 
ओर सियात दसे क्‍या प्म॑+१र दे ? शब्दाका या अथका / शब्दीका 
हरफर करदनेसे कया होगा जवतक पअथंमे हेरफेर नही तबतक 
शब्दोफा हेरफेर करते रहो नियतिबादकी भान्यता दर नहीं होगी 
ध्याप भो यही कहते है क्रि जिस समय जो पयोय होने वाली है 
वही होगी उससें कुछभी हेरफेर नहीं होगा पछ १७६ तथा निय- 
तिवाद बाला भी यही मानता है कि जिस प्रकार जहा जेसा होना- 
है बही होगा उसमे छुछ भी हेरफेर नहीं होगा अत. इन शब्दोंसे 
अतर है अथम कुछ भी अ'तर नहीं हैं । यह सम्यक नियत्नि है 
ओर यह मिथ्या नियत्ति है ऐसा आगमसे कहीं पर भी निरूपण 
नदीं किया गया है । आप जो स्वामोकातिकेयानुप्रेज्ञाके कथनसे 
या पद्सपुराणके कथनसे सम्यकरनियातिकी कल्पना करते हैं यह 
वात विद्वानोंकेलिये योग्य नहीं है | क्योंकि इससे परस्पर आग- 
मसे विरोध उत्पन्न होता है । गोम्सटसारके कता तो जिसकों 
नियत्तिधाद घोषित करते हैं. उसोको स्वामो कार्तिकेय और 
आचार रविपेण सम्यक्‌ नियत्ति वोल्ककर श्रतिपादन करे यह नहीं 


हो सकता इसलिये उक्त दोनों आचार्योने जो यह प्रतिपादन किया 
है कि-- 
“हैं जस्स जम्हि देसे जेण विद्णेण जम्हि कालम्स्ि 


छा अकसफि्ललिओओएए जैन तत्व गीर्सासा की 


कक 
णाद जिशेश शियद जम्मू वा अह वे में रगां था ६३२* 

त॑ तस्म तम्हि देसे तेण विहाणेण तम्हि काले स्‍््ति' 

को सवकह चालेद' इन्दो वा अह जिगंदों वा॥ रे: 

“व जो शिच्चयदो जाणदि दव्बारि सब्वपज्ञायी | 

मो सदृदिद्ो सुद्धो जो संकदि सीहु कुदठिदी/ ३३६ 


स्वामा कासिफेशलुप्रेत्ञा 

अथोत्त निशक 'अगका धारी सम्थस्द्रष्टि जोब पह भ नता 
है कि भगवानके ज्ञानमे सब द्वव्यों की पयायें ज्ञेसी हनी 
मालकी हैं घह उसी रूपसे होगी उसको इंद्र लिनम्द्र कोड भी 
निवारणेकी समर्थ नहीं है क्योंकि भगवान के 
अन्यथा नहों कलकता यह सम्यस्हप्रिके पुरा विश्वास है इसलिये 
वह उससे संदेद नहीं करता ) जो सदह्‌ करता दे चह सिश्य छष्टि 
है। क्योंकि मिथ्यादृष्टि के ही सर्वज्षके जवान से और उसके 
बचनोंमें संदेद दोता दे । सम्यक्हप्टि के नहीं । यही चात पढाई 


राण में कही है तथा और भी प्रथम सर्वज्ञके जानने का अपेस्ता 
ऐसा कथन मिलता दे )१, 


ते वह सव कथन ज्ञायक पक्ष की 
अपेक्ता से किया गया दै , हमारे कर्तव्य कर्मको 'पेक्ता से नहीं ! 
इसलिये हमारे कारकपत्तमों भगवानके ज्ञायक पच्ंकों लगाना 
सर्वथा नियतिवादका समर्थन दे उसको आप चाहे सम्यकूनियति 
कहे या ऋसनियमसित पर्याय कहे अथवा नियतिदाद पाखड कह 
इनमे शब्दभेदके अतिरिक्त अर्थ भेद कुछ भी नहीं है । एक अपे- 
चाको दूसरी अपेक्षा में लगाना यही पाखड दे | आपका जी यह 
कहना है कि-“इसप्रकार जब दस देखते हैं कि जहा एक ओर 
जैन ध्ममें एकान्त लियत्तिवादका निषेध किया गया दे चह्दां 


प्लान में पदाथ 
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_>््य/याए-ंधमउासकाकल-, 
न्‍अशशमाणानूल०-ान-कमाकर४ मो कान, 


दूसरा ओर सम्यक्त नियतिको स्थान भी मिला हुआ है, इसलिये 
इसको स्थान दनेसे हमारे पुरुषार्थमी हामि होती दे और हमारे 
समस्त काय यन्त्र के समान सुनिश्चित हो जाते हैं यह कह कर 
सम्यक नियतिका निपेंघ करना उचित नहीं है इत्यादि प्रष्ठ १८४ 
पडितजी ! सम्यक्‌ नियतिका आगम में कहीं विधान हो तो 
उसका निपेघ करना उचित नहीं कहा जा सकता किन्तु आगमम 
कही पर भी सम्यकूनियांतका विधान नहीं है फिर उसका निषेध 
करने मे अनुचितता किस वात की है | गम के विपरातत कथनका 
निपषेघ करना सवथा उचित ही है | जैसा आप सम्यक््‌ नियात्तिका 
लक्षुण करते ह॑ं वैसा ही आचार्योने नियतिवाद पाखडका लक्षण 
किया है । 
यत्त यदा येन यथा यस्य नियमेन मवति तत्त्‌ु तदू देन 
तथा तस्येच् भवेदिति नियतिवादाथं। ८८२ 
भावार्थ-जो जिस काजल जिहि जेसे जिसके नियस करि है 
सो तिसकाल सिह्ि करि तेसे तिसहीके हो दे ऐसा नियमर्कारि ही 
सबको मानना सो नियतिवाद है । इस नियत्तिवाद में भी 
कार्यकारण भावका श्रभाव नहीं है, इसमे भो “जिहिकरि जैसे 
जिसके नियम करि हल यह जी रादद्‌ हे बह कार्य ऋऊऋरयणभ। यको 
ही प्रगट करते हें। अर्थात्त जिसकालर्म जिसके जरिये जैसा 
जिसके होना हे वह उसी प्रकार सवके होता है ऐसा मानना सो 
नियत्तिवाद है | आपकी सान्‍्यता भी तो यही है क-“पजिस 
जन्म अथवा मरणको जिस जीवके जिस देश में जिस विधिसे 
जिसकाल में सियत जाना दे उसे उस जीवके उस देशमें उस 
विधिसे उसकाल मे शक्र अथवा जिलेन्द्रदेव इनमेंसे कोन चला- 
यमान कर सकता दे अर्थात्‌ कोईमी चतल्लायमान नहीं कर सकता 
है” पृष्ठ १८४ 








समोक्षा ८६७ 


सहामेण मी मी आम) अदला. पुलाि्मनामूक. नमी... झीग।। आन. रिया. अमन. ७ आर जी. अर पका ९ तभी. गए... रमओं मामी छीन 


धान न मम 


घूमती हू तो क्या उनका ऐसा पहना न्याययुक्त दे ? कदापि 
नहीं, उसी प्रकार आपका सी अक्ृनत्रिम पदार्थोक्ते साथ कृत्रिम 
पर्याय की तुलना करना क्‍या न्याय सगत है ? कभी नहीं । 
एकपढार्थ गोल है तो दूसरा पदार्थ भी गाल होय यह्‌ नियम 
नहीं है उसका नियम चबतलाना यही अनीतिवाद है | उसी प्रकार 
आपका दिया गया अ्क्षन्निम पदार्थोका हृष्टान्त ऋममनियम्ित 
पर्याय के साथ लागू नहीं पढत्ता | पाठकोकी जानकारीके लिये 
आपका इस चिषयका पकक्‍तव्य यहा उद्धृत करदना उचित समम्तते 


द्रव्यकी '्पेत्ता-सव द्रव्य छः हैं | उनके अवान्तर सेदोकी 
सरख्या भी नियत हूँ | सत्र उत्पाद व्यय ओर भ्रोव्य स्वभावसे 
युक्त दे, उन्तका उत्पाद और व्यय प्रतिसमय नियमसे होता है । 
फिरभी द्रव्योकी सख्यामे बृद्धि हानि नहीं होती। सेवंद्र व्योके 
अलग अलग ग़ुग निवत हैं | उसमें भी वृद्धि हानि नहीं होंती। 
अनादिकालसे लेकर अनन्तकाल़ तक जिस द्रव्यक्नी जितंली पंर्यामें 
8 ये भी नियत हैं उनमे भी वृद्धि हानि होना सभव नहीं है 
फिर भी जल्लञोक अनादि अनन्त है | अनन्तका लच्तुण-जिसका व्यय 





नोट--? सब द्रव्योंक्ती पर्यायें नियत नहीं हैं क्‍यों, कि पदा- 
थॉमे उत्पादव्यय होना नियत है वह “उनका स्वभाव है पर उत्पाद 
व्यय होनेकी सख्या नियत्त नहीं है यदि उनकी सखझू्या नियत हो 
तो एक दिन वह खतस हो जायगा जब पदार्थमे उत्पाद व्यय, होना 
खत्तम हो जायगा त्तो पदाथ दी खतम हो जायमा. इसलिये ,पदा- 
थे की पर्योय नियत नही हे अनियत है ससय २ भति नवीन 
उत्पन्न होती रहती है इस कारण उसका अत नही. होता, उस 
की सख्या नियत कर ली जाय तो उसका,व्म्त एक दिन , अवश्य 


हा जायगा । 


श्ध्८ जेन तत््वमीमांसा की 


करीय्णीि्गकतीी। 
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होनेपर भी कभी अत नह्ों होता। जीचों पुद्वलों तथा झआक्राश 
प्रदे्शोकी संख्या मे तथा सच द्रव्य कि गुण आर प याोया में ऐसी 
अनन्तता स्वीकार की गई है। 


ज्षेत्रकी अपेक्षा-लोकके तीन भेद है--ऊर्ध्यलोक, मध्यलोक 
अर अधोलोक । इनमे जहां जो व्यवस्था है वह नियत दे। 
उदाहरणार्े-सोलह कल्प नोमेचेयक नोअनुद्दिश और पांच 
अनुचर विभानमें विभक्त है । इसके ऊपर एक पृथ्बी ओर प्र॒थ्वी 
की ऊपर लोकान्तम सिद्ध लोक है | अनादि कालसे टू व्यवस्था 
इसी प्रकारसे नियत है और अननन्‍्तकाल तक नियत रदेगी ! 
मध्ण्लोक्से असरयात दीप छौर अम॑स्यातसमुद्र है। उनसे 
जहा कमभूमि या भोगभूप्तिका या ढोनोंका जो क्रमनियत है उसीम्र 
कार सुनिश्चित है, उससें परिवर्तन होना संभव नहीं । अधोलोव में 
रत्नप्रभादि सात प्रथिविया और उनके आश्रयसे सात नक। 
की जो व्यवस्था है वह भी अपवचरितेनीय है। 

कालकी अपेक्षा--ऊध्वलोक अधघोलोक और मध्यलोक + 
मोगभूमसि सम्बन्धी क्षेत्रोंसें तथा स्वयभूरमण द्वीपके उचराव 
ओर स्वयभूरमण समुद्रमं जहां जिस कालकी व्यवस्था है वहां 
अनादिकालसे उसी कालकोी प्रवृत्ति होती आरही है । और अन- 
न्तकाल्न तक उसी कालकी प्रव्॒त्ति होती रहेगी | विदेह सम्बन्धी 
कम भूमि ज्षेत्रमें भी यही नियम जानलेना चाहिये | इसके 
सिवाय कमर मूमि सस्वन्धी जो क्षेत्र चचता है » उससे कल्पकालके 
अनुसार निरतर ओर निर्यमत ढंगसे उत्सर्पिणी और अबख- 
पिणी कालकी प्रवृत्ति होती रहत्ती है | एक कल्पकाल बीस कोडा 
फोडी सागरका होता हैं । उससें से दस कोडाकोडी सागरकाल 
उत्सपिणीके लिये सुनिश्चित द्वै। उसमें सी प्रत्येक उत्सपिणी 
ओर अचसपिणी छः: छः कालेमिं विभक्त हैं| उसमे भी जिस 
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क्रालझा जो समय नियत है उसके पूरा होने पर स्वभावत. उस 
के बाटके कालका प्रारभ होजाता है। उदाहरणार्थ--अबसपिणी 
कालमे लीवोकी आयु और काय ह्वासोन्मुख पर्यायों के होने मे 
निमित्त होते हैँं। किन्तु अवसर्दिणी कालका अत होकर उत्सर्पि- 
णीके प्रथम समयसे ही यह स्थिति बदलने लगती है । कर्म ओर 
नोक्म अआ्रादिभी उसी प्रकारके परिणमनमे निमित्त होने लगते 
हैं बचार तो कीजिये कि जो श्यौदारिक शरीर नामकर्म उत्तस 
भोगभूमि से तीन कोसके शरीरके निर्माण में निम्मित्त होता है 
बही ओदारिक शरीर नामक अवसर्पिणीके छटेकालके अंत मे 
एक हाथके शरीरके निर्मोणमे निमित्त होता दै। कोई अन्य 
सामग्री तो होनी चाहिये जिससे यहद्द भेद स्थापित होता है । इन 
काले की अन्तर व्यवस्था को देखे तो ज्ञात होता है कि उत्मर्पिणी 
के तृतीयकालमे ओर भवसर्पिणीके चतुर्थ कालमें दौचीस तीथ- 
छुर वारह चक्रवर्ती नो मारायण नो प्रतिनारायण नौ वत्षभद्र ग्यारह 
रूुद्र ओर चौबीस कामदेवोका उत्पन्न होना निश्चित है ) निमि- 
त्तानुसार ये पद कभी अधिक ओर कभी कम क्यों नहीं होते ? 
विचार कीजीये | कर्मभूमिमे आयुकर्मका वन्‍्ध आठ अपक्षण 
कालोंमें या मरणके अन्तमु हत॑ पूर्व ही क्यों होता है ? इसके चन्ध 
के योग्य परिणाम उसी समय क्‍यों होते हैँ ? विचार कीजिये । 
जो इस अवस्थाके भीतर कारण अन्तर्निष्चित है उसे ध्यानमे 
लीजिये | छह माह आठ समय में छटद् सौ आठ जीव ही मोक्ष 
लाभकरते है ऐसा क्यों हैँ विचार कीजिये | काल नियमके अन्त- 
गंत और भी बहुत सी व्यवस्थायें है जो ध्यान देने योग्य हैं । 
भावकी अपेक्षा कषायस्थान असख्यात लोक प्रमाण है वे न्यूना- 
घिक नहीं ढोते स्थूलरूपसे सब लेश्या छद्द है। उनके अवान्तर 


भेदीका प्रमाण भी निश्चित है । 


पु, अल 
३८० झेन तत्व मीमासा का 


देच लोकमे तीन शुभ लेश्यायें ओर नरक लाक से तीत 
अशुभ लेश्यायें ही होती हैं उसमें भी अल्यक देवलोकूकी और 
प्र्यू्कक नरक लोक को लेख्याय नियत हैं | बंहा इनके नामत्त 
कारण द्रव्य क्ष त्रांदि भी नियत हू! इतना अवश्य ह कि भवनच- 
त्रिकोके कपोत्त अशुभ लेश्या प्यपयोप्त अचस्थास सभच हू | पर 
हु कैसे भवनन्नि कारक होती छे यह भी नियत हुँ । इसी प्रकार 
भोगशू्ि के सलुप्यों ओर तियचोंसे भा लेश्याका नियम हू! 
कसंभूमि क्षत्रम और एकेन्द्रियादि जीदोंसे लेश्या परिवतन 
होता दे अवश्य पर वह नियत क्रमस हो होता हँ। गुणस्थाना 
में भी परिणासोक्रा उत्तार चढाव हाता है वह भी शास्त्रोक्त निय- 
तक्रससे हो होता है । अध-करण आदि परिणामोका ऋमभी सियत्त 
है | तथा उनसे से किस परिशामसके सद्भावसे कया कार्य होता छे 
वह भी नियत है एक सारफी जा नरकसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकों 
उत्पन्न करता हे उसके ओर एकदचेय जो देवलोकर्मे श्रथमोपशमस- 
स्‍्यक्त्वको उत्पन्न करता है उसके जो अव.करण आदि रूप परि 
णार्मोी की जाति होती है वह एकसी होती दे उसके सद्भाव 
जो कार्य होते हैं वे भी प्राय एकसे होते दे । अन्य द्रव्यन्छे त्राठि 
चाह्म निम्ित्ध उनसें हेर फेर नहीं कर सकते यद्यपि एक समयव- 
ति ओर भिन्न समयवर्ती जीदोके अधःकरण परिणासोंमें भेद 
ठेखा जाता है पर वह सेद नरक लोकमें सभव हो और देवलोक 
में सभव हो न हो ऐसा नहों है । अत' इससे उपादानक्की विशेष- 
ता द्वी फलित होती है? 


पंडितजी के उपरोक्त कथनका सार इतना ही है कि जब यें 


उपरोक्त सब व्यवस्थाये नियतरूप से ससिद्ध हैँ तो द्रव्यकी पर्या 
ये सी निश्चित रूपसे सिद्ध क्‍यों नहीं हैं ? अवश्य ही निश्चित दे 


अब इसपर विचार करना है कि उनके उपरोक्त बक्तयसे क्रम 
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चद्ध पर्यायका समर्थन होता है या नहीं । तथा धआापके दिये गये 
उदाहरणाका क्रमनियमित पर्याय के साथ मेल खाता दे या नहीं 
स्थवा पडितजी का उपथेक्त कथन यथाथ है या नहीं इत्यादि 
विपयोफी आलोचसा करके सत्य असत्य का निणुंय करना दे । 
पडितजीन द्रव्य क्षेत्र काल ओर भाषोंकी अपेक्तासे उपरोक्त 
पदार्थाफी अवस्था निश्चितरूपसे स्वसिद्ध है उसमे किसी निर्मि- 
स से फेर फार नहीं होता ऐसा सिद्ध करनेकी चेट्टाकी हैं । किन्तु 
पडितजी ने प्रथम गलती तो यह की है छि आपने व्यवहारका 
लोपकर परम।/थकी सिद्धि करनेवाले होकर भी व्यवहारका आश्रय 
लिया है। अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल और भाव स्वरूपसे प्रत्येक 
पदार्थ विद्यमःन है. इसलिये उसके सहारेसे पडित्तजीको 
कथन करना उचित था किन्तु पडितजीने स्वचतुष्टयके श्राश्रय 
पदढ,थ का विवेचन न करके व्यवहार क्षेत्र, काजल, भावकी अपेक्षा 
से कथन किया है । पदार्थका स्वद्रन्य तो पदाथका सपूर्ण अब- 
यर्वोक्ता समुदाय दे तथा पदाथका स्वत्षेत्र पदा्थके ग्रदेशमात्र, 
पदार्थका स्व काल पदार्थका परिणमन है ओर पदार्थका स्वभाव 
ओऔपशमिकादि पंच भ्रकारके भाव हैं।( औपशमिक, क्षाायिक, 
क्तायोपशमिक ओऔद्यिक, पारिणासिक ) इनके आश्रयसे कथन 
किया होता तो वह नियत दृष्टिसि समझा जाता | किन्तु आपने 
ऐसा न कर व्यवहार दृष्टिसे जो पर चतुष्टय रूप तीन लोकके क्षेत्र 
है तथा काल जो तीन लोकमे व्यवहार कालके आश्रय की 
व्यवस्था है तथा भाव जो कषाय लेश्यादि ओद्यिक परिणाम है । 
उसके आश्रयसे कथन किया है | यह आपकी सान्‍्यतामें दूषण हे । 
व््योंकि आप निश्चयावलम्बी हैं अत*' आपको तो व्यवहार का 
ओर मिमित्तोंका लोप करना ही उचित था। खेर-“अथी दोषज्न 
पश्यत्ति” छूुट्दों द्रव्य नित्य हैं अक्तत्रिम है और उनमें रहनेब्ात्ते 


चक 
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उनके गुण भी नित्य हू कक्‍यों।क गुर गुणी अभेद ह परन्तु उन के 
पर्याये अनित्य हैं वह सद्या सास्व॒ती रहनेबाली नहीं है । इसलिय 
नित्य पदार्थके साथ अनित्य पदार्थक्ी समान नुलना करनों 
मर्वया अनुचित है । अर्थात्‌ जब द्रव्य और द्वब्यके गुण नित्य 
हैं और नियत हैं तो उनकी पर्याय भी नित्य और नियत होनी 
ही चाहिये यह नियमकी वात नहीं है | क्योकि गुण सदहभावी 
है और पर्यायें कमसादी दे इसलिये जो क्रमभावी वस्तु दे वह 
अनित्य ही होती है क्योकि उसकी उत्पत्ति नवीन नवीन ऋरमरूप 
स होती हे जिसकी नवीन उर्त्पात्त होती हैँ उसका बिनाश भी 
अवश्य होता है | अत, उत्पाद व्ययमें निस्यता ओर नियमितता 
नहीं रहती । इसलिये द्रव्य और शुर्णोके साथ परयोगयों की 
लियतता सिद्ध करना सर्बथा युक्ति और आगमस विरुद्ध है | 


इसका कारण यह क्रि शुए धर्म पदार्थमे नवीन पेदा नहों होते 
और ले उसका कभो विनाश दो द्वोत।/ है इसलिये ये जेचा हैं 
तेता ही वे पदाथके साथ सदा विद्यमान नियतरूपसे रहते हैँ अतः 
उनको संख्या नियसित वनी हुई हे किन्तु पदार्थर्में पायें शुर्णोकी 
तरह सदा विद्यमान नहीं रहतों । चह एक दिनशती है उसी समय 
दूसरी उत्पन्न हो जातो है जेसे मिट्टी रूप पदार्थेक्री घटरूप पर्याय 
का नाश होते ही उसी क्षणम कपालरूप पर्याय उसकी उत्पन्न हो 
जाती है | उसीग्॒कार मलुष्य पर्योयद्या नाश होते ही देवादि पर्या- 
यक्की -चत्प त्ति हो जाती हे इसलिये पर्याये पढार्थके साथ सहमभ/वी 
नहीं हूँ इसलिये उनकी सरूया नियमसिनरूपसे नियत नहीं रहतो 
इसीकारण उसका ( द्रव्यका ) उत्पाद व्यय स्वभावक्ता कभी 
अभाव नहीं होता और इससे पदार्थकी भी द्वानि वृद्धि कुछ भी नहीं 
होती क्‍योंकि वह पदा्थका स्वभाव है स्वभावसें कभी हानि बृक्धि 
दोतो नहीं । यदि पदार्थमें स्वभावकी हानि बृद्धि समान लीजाय 
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तो पदाथकी भी सिद्धि नहीं होती अत. पदार्थों स्वभावकी 
हानि वृद्धि नहीं होती इसकारण पदार्थोक्री सख्या नियत है । 
ओर पर्यायोंका क्रम उत्पाद व्यय स्वरूप है इस कारण उनकी 
रूया नियत नहीं है अत: उसको नियमित नियत मानना सबंधा 
आ्रागम विरुद्ध है । इसी कारण आचायनि क्रमवद्ध पर्याय 
( क्रमनियमित्पर्याय ) को मानने बालों को नियतियाद पार्ख॑डी 
वतलाया है | यदि मिथ्या नियतिवादकी तरह सम्यकनियति भी. 
कोई वस्तु होती तो आचाये उसका भी सम्यकनियति! बीलकर 
उल्लेख अवश्य करते जेसे सम्यकदशन ओर मिथ्यादशंनका उल्ले ख 
किया है | इसलिये सानना पडता है कि सम्यकनियातिका आगममें 
कहीं पर भी उल्लेख नहीं दे क्ये।कि सम्यकनियति कोई पदार्थ-ददी 
नहीं है । ओर न कोई क्रमनियमित सम्यकृपयाय है जो उसका 
हि 
आगमसे उल्लेख मिल्लता | आगममें तो एफट्टी उल्लेख मिलता दे 
कि क्रमवद्धपयाय ( क्रमनियमित पयाोय ) को माननेवाला निय- 
तिवाद है | क्रमवद्ध पर्योयकों मानने वालोकी आचार्योने निय- 
तिवादी क्‍यों कहा इसका कारण क्‍या है ? इस पर विचार करनेसे 
यही ज्ञात होता है कि क्रमवद्ध पर्याय पर निर्भर करनेवाला दोनों 
तरफसे समिथ्याइृष्टि होता है। अथातू भगवानके ज्ञानमे हमारा 
प्रिणमन किस समय केसा होगा वेसा मल्का है बह उसीके 
माफक होगा उसमें न्‍्यूनाधिक नहीं होगा इस ज्ञायकपक्ष पर निभर 
करने वालोंकी दशा मारीचकी ओर द्वीपायनम्ुनि श्रादिकोी सती 
होती है ।जो अपने कल्याणकी वात जान लेता हैँ वह भी मारी- 
चकी तरद्द स्वछद्‌ होकर मिथ्याद॒ष्टि वन जाता है ओर 'अनंतकाल 
तक संसारमें परिश्रमण करता हे | तथा जो अपने अकल्याणकी 
वात जान लेता है वह भी द्वीपायनमुनि और यादवोंकी त्तरह 
डरके सारे उससे वचनेका उपाय करनेके लिये प्रयत्न करते हैँ इस 
कारण वे भी मिथ्यादष्टि बनकर अनन्त ससारमें परिभ्रमण करते 





डिममआमूझए 
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_हैं | इसलिये ज्ञायकप्तका श्रहणकर चलनेबाले दोना तरद्द 
सिथ्यादृष्टि चन जाते हूँ । यह निश्चित बात हैं | इसी कारण 
आचार्यों ने ज्ञायक्रपच्षु पर नाज्नने बरालोका सियतिवादी घोषित 
किया दे | अतः आचार्यो ने नियतिवादका सम्बक्‌ नियति वोलचृर 
कहींपर भी ससथत नहीं किया | आपन जो द्रउ्य अपना नियति- 
वादकों सम्यकूनियत्ति कहकर समर्थन किया है बह सर्वथा एकान्त 
रूपसे मिथ्या है । 

द्रव्यकी पयायें नियमित लिच्रत नहीं है थे नवीन नवीन हीं 
उपसे हैँ) इस सम्बन्धस आगम्त प्रमाण देखिये | स्वाभिकार्तिके- 
याचुत्नक्ता गाथा ५२६ । २३० | २३९ । भ१० | 
“णुव शव कज्ज विसेसा तीसुबि कालेसु होति बत्थूर 
एक्केक्कम्सि ये समये पुच्वुत्ततमावसासिज्ज” २२२ 
भावाथ--जीवादि बस्तुनिके तीनू'ढी कालविये एक एक सम- 
यविषे दस उत्तर परिणाप्तका आभ्रचकरि नवे नवे कार्य विशेष 
दोय हैं नबे नव पयोय उपसे हैं । आगे इसी कारण कार्यभॉवका 
दृढ करे हैं । 
4 $ हे न 
पुव्व्ृप्रिणामसजुत्त' कारणमावेण घइदे दव्य | 


उत्तरपरिणास जुद् ते चिय कज्ज हये शियमा || २३० 
अथात्‌ पूर्वपरिणासकरि युक्त रुूव्य है सो तो कारणभावकर्रि 
वर्ते हैं। तथा सोदी द्वठ्य उन्त्रपरिणासकरि युक्त होय सब कार्य 
होय है चह नियमतते जाणू | भावार्थ जैसे साठीका पिंड तो कारण 
है अर ताकां घट चन्या सो छाय॑ है दैसे पहिले पर्याय का स्वरूप- 
करि अब जो बह पिछले पयोौच सहित भया तव सो हो कार्यरूप 
भया ऐसे नियमरूपसे वस्तुका स्घरूप कहिये हैं | अब जीब द्रव्यके 
भी त्तेसे ही अनादि निघन कारयकारणभाच्‌ है सो ही दिखावे है-“- 
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“जीवी अणाइणिहणो परिणयमाणो ह णवणवसार्वं , 
सासग्गोीसु पबद्दि वज्जाशि समासदे पच्छा || २३१ 


अथात्‌ जीव द्रव्य हे सो अनादिनिधन दे सो नये नये ' परि-- 
यायरूप प्रगट परिणमें है सो पहिले द्रव्य क्षेत्र काल भावको 
सामग्री विपे प्रवर्ते है पीछे कार्यनिकू' पयो ।भिकृ' प्राप्त होय है 
भावार्थ--जैसे कोई जीव पहिले शुभ परिणामरुप प्रवर्ते पीछे स्वर्ग 
जाय तथा पहिले अशुभ परिणामरूप प्रवर्त पीछे नरक आदि 
पयोय पाचे ऐसे जानना | आगे जीव द्वव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल 
और भावविषे तिष्ठया ही नवे पयायरूपकू करे हैं ऐसे कहे हैं । 


“गसरूवत्थोी जीवो कज्ज साहेदि वद्माणं पि। 
खेतचे एकम्सि ठिदी खियदच्व॑ संठिदों चेव।॥ २३२ 


अथोत्त्‌ जीवद्रत्य दे सो अपने चैतन्यस्वरूप विष तिप्ख्या 
ध्यपने ही क्षेत्रवि्ष तिष्ठा अपने परिणमनरूप समय विपे अपनी 
पयोय रूप कार्यकू साधे है। भावाथे--परमार्थंते व्िचारिये तब 
फ्रपने द्रव्य च्ोत्र काल भाव स्वरूप होता संता जीव पयाय स्वरूप 
कार्यरूप परिणमें है | पर द्रव्य क्षं त्रकाल भाव है सो निमित्रमात्र 
है । आपका जो यह कहना है कि-- 

“इसको यदि ओर अधिक स्पष्टरूपसे देखाजाय तो ज्ञात होता 
है कि भूतकालमें पदार्थमे जो जो पयोर्णें हुई थी वे सब द्रव्यरूपसे 
वर्तमान पदाथमे अवस्थित हैं ओर भविष्य फालमें जो जो पयाये' 
होगी व भी द्रव्यरूपसे वत्तमान पदा्थमे अवस्थित हैं अतएवं जिस 
परणायज् उत्पादका जा र्मय हाता हैं उसा समयमे बढ़ पयोय 
उत्पस्न होती है और ज्ञिप समय जिस पश्णनौथ का उयय होना है 

हू उस समय विलान हा जाती हैँ | ऐसी एक भी पयाय नहों है 


३०६ जम नत्त्त मी मासा की 





जो द्रव्यरुपसे वस्तुम न हो ओर उत्पन्त शा जाय श्रार ऐसी भी 
कोई पयोय नहीं है जिसका व्यय होने पर द्रब्गम्पर्स बम्तुम 
उसका अस्तित्व ही न ही | उसी बानका स्पष्ट करते हुये छआाप्रमी- 
मासासे स्वामी समतभद्र कहते है कि-+-- 
९ कै 
“यद्यसत्‌ संधा काय तनन्‍्मा जनि सपृष्पपत 
4 ३. श्चा ४ नम / 5 ह 
सोपादानतियामोभूस्माश्वास; कार्यजस्मनि ॥| ४२॥ 
अर्थात्‌ यदि काय सर्वथा असत्त है अर्थात सिसप्रकार वह 
पर्योय रूप से असत्‌ है उसीप्रकार वह द्रब्यस्पम भी श्य मत्त्‌ है 
तो जिसप्रकार आकाश कुसुमकी उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकोर 
कायको भी उत्पत्ति मत होओ तथा उत्पादन का नियम भौ न 
ह २ हक - ५. हद 
रदे ओर कार्यक्रे पेदा होनेमे सस्ाश्यास भो नरहैं। इसी वासकों 


"कबड। विद्यानन्दन पक्त श्लोकफो टीकामे इन शब्दोमे स्वोफार 
फेया है | 


'कथडिचित्त एवं स्थितत्त्वौत्पन्नत्वघटना द्विना शघटवत्‌ ” 
बे ०. कु 
ते कथाचत सतका ही विज्ञाश घटित होता है इसी प्रकार 


कप 


कर्थंचित्‌ सतका ही श्रौष्य और उत्पाद घटित होता हैं । 
प्रध्वसा भनके क 
भावके समभ्त्तक प्सगम इसीवातकों और भी च्त्पप्ट 
करते हुये आचार्य विद्यासन्द ध्य प्टसहस्त्रीसे कहते हैं। प्र॒ृत्ठ ४३ 


“से हि द्रव्यस्य वा स्यात्पर्यायस्य वा ९ न तावदू द्रव्यस्य 
नित्यत्वात्‌ | नापि पर्यायस्य द्र्यरूपेण भ्रौव्यात । 
वथाहि विवादायन्तन॑ मण्यादो मलादि पयांयार्थतया 
नरवरभपि द्रव्यार्थतया प्रथम , सत्तान्यथाहुपपत्ते:! 

“है अत्यत्त विनाश द्रव्यका होता या पर्थायका ? द्रव्यका तो 
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कि वह द्रव्यरूपसे ,श्रीज्य है । यथा विवादास्पद मणि आदिमें मल 
आदि पर्थाय रूपसे नश्वर होकर भी द्रव्य रूपसे ध्रृव हे अन्यथा 
उत्तको सच्त्वरूपसे, उत्पत्ति नहीं होती । 

जैन तत्त्व सीमासा प्रप्ठ १६७, १६५ 


आप जो उपरोक्त प्रमाणोंसे यद्द सिद्धू करना चाहते हैं कि 
' ऐसी एक भो पर्याय नहीं जो द्रव्यरूपसे वस्तुमं ओर उत्पन्न 
होजाय ओर ऐसीमी कोई पर्याय नदीं है जिसका व्यय होनेपर 
द्रव्य रूपसे वस्तु्में उसका अस्तित्व ही न हो”? १६४ इस कथनेसे 
आपका अभिप्राय यद्द है कि जिन पर्योयों का व्यय हो चुका 
उनका और आगे जो जो पाये द्रव्यमें होने वाली है उन्त सब 
पर्यायों का अ्रस्तित्व द्वव्यरूपसे वतंसान वस्तु में मोजूद है । 
किन्तु आचार्योके कहनेका यह अभिप्राय नहीं छू कि भूत भविष्यत 
काल सम्बधी सब पर्यायों का अस्तित्व द्रव्यसें रहता है। उनके 
कद्दने का स्पष्टरूपसे अभिप्राय उक्त वाक्‍्योंसे कल्क रहा है कि 


“तथाहि-विवादापन्न भण्य दो मलादि पर्यायाथेतय || 


नश्वरम॒पि द्रव्याथंतया प्रुवम्‌!! 


अर्थात्‌ मणि आदिमि मलादि पर्याय का नाश होनेपर भी 
द्रृव्यरूपसे वह भ्रूव है । साराश यह है कि पर्यायका नाश 
होनेपर भी पर्यायके साथ द्रव्यका नाश नहीं दोता क्‍योंकि द्रव्य 
नित्य है “ज्ञ तावद्‌ द्रव्यस्यथ नित्यत्वात्‌ ” इन शब्दंसि द्वव्यका 
कभी नाश नहीं होता | विभाव पर्यायका अध्बसाभावसे अभाव 
होता है जसे सणिमे मलका अभाव होता है किन्तु उस मलका 
द्रव्यरूपसे नाश नहीं होता इस लिये उसका मलरूुप पर्यायका 
अभाव द्वोकर दूसरी पर्यायरुप डसका परिणमन हो जाता है 
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अर्थात सल पर्याय से पहले भा कोई न कोई पर्याय थो डर्ताये 
कि रु हम शो 

परपरा की अपेत्ता सामान्य पर्याय भी नित्य हूँ, द्रब्य की कोई 

न कोई पर्याय भी सदा रहने वाली हैँ ! अत: यह कथन सतके 

लक्षण सम्बन्धी दें और द्वव्य दूँ सो सत्रुप है | 


“सत्‌ दृब्यलक्षुणस्‌”! 


व्र्थात द्रव्यका लक्षण सत्‌ दे, जो सत्‌ है सो ही द्रव्य दे 
यह्‌ सामान्य अपेक्षा करि द्रव्यका लक्षण है इसी कारण सब 
द्रव्य सतूमयी डी है । तथा सतत किसको कहते हैँ इसका आचार्य 
स्पष्टीकरण करते सूत्र कहते हैं। 

४ उत्पादव्ययश्रोव्ययुक्ता सत्‌ ? धर्थात्त उत्पाद व्यय और 
प्रोव्य इन तीनो करि युक्त है सो सत्त है| तहां चेतन या 'अचे- 
तन द्वव्यके अपनी जाती कू' नहीं छोडनेके निमित्तके बशरतें 
एकभावते अन्यभाषकी श्ाप्ति होना सो उत्पाद है। जैसे माटीके 
पिरडके घट पर्थोय होना । तेसे ही पह्दिलि भावक्ता अभाव होना 
मो व्यय है। जैसे घटकी उत्पत्ति होते पिण्डके आकारका 
अभाव होना । बहुरि ध्रुव का भाव तथा कर्म होय ताकू' भौव्य 
कहिये जैसे माटोका पिण्ड तथा घट आदि अवस्थाबविषे माटी है 
सो श्रूव कहिये । सो ही पिण्डमे था सो हो घटमें है तेसे ऐसे 
उत्पाद व्यय श्ोव्य इन तीनू हों करि थुक्त होय सो सत्‌ है । 

इहा तक--जो युक्त शब्द त्तो जहा भेद द्दोय तहा देखिय हे 
जैसे दर्डकरि युक्त देचदत्त कहिये | कोई पुरुष द्वोय ताकू' द्रुड- 
युक्त कहिये। जो ऐसे तीनि भाष जुदे २ करि युक्त है तो द्वव्यका 
अभाव आधे है । ताका समाधान--जो यह दोष नाहीं है । 
जाते अभेद्विषे थी कथंचित्‌ भेदनयकी अपेक्षाकरि युक्त शब्द 
देखिये है। जैसे सारयुक्त स्थेभ दे इद्ाा स्थस्भसे सार जुदा 


श्र 
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नाहीं तो भी युक्त शब्द देखिये हैं | तेसे उत्पाद व्यय प्रौव्य इस 
तोनोंका अविनाभावलने सतृकता लक्षण वरणो हे | अथवा युक्त शब्द 
का समाहित भी अथ होता है । युक्त कहिये समाहित ठाद्ात्मक 
तत्ग्वरूप ऐसा भी अथ है। ताते उत्पाद व्यय श्रीव्य स्वरूप 
सत्‌ हे ऐसा अर्थ निर्दोष है । तातें यहा ऐसा सिद्ध होय हे-- 
जो उत्पाद आदि तीनो तो द्रव्यके लक्षण हैं अरू द्न्य लक्ष्य 
है तहां पर्योयार्थिक नयकी अपेक्षा करि तो तीन दी द्र॒ब्यते 
तथा परस्पर अन्य अन्य पदाथ है । वहूरि द्रव्याथिक नयकी 
अपेक्ता करि जुदर नाही दिखे है! तातें द्रव्यते तथा परस्पर एक 
ही पद थे हे। ऐसे भेदाभेद नयकी अपेक्ता करि लक्ष्य लक्षण 
भावकी सिद्धि होय हे | 
इह्ा कोई कहे कि--जो ध्रोव्य तो द्रव्यका लक्षण घर उत्पाद 
व्यय पर्यायका लक्षण ऐसे कहना था यामें विरोध न आबता 
त्रय त्मक लक्षण कहनेमे विरोध आये हैँ | ताका समाधान--जो 
ऐसे कहना अयुक्त हे जातें सत्ता तो एक दे सो ही द्रव्य दे। 
ताके अनन्तपर्याय है। द्वव्य पर्यायकी न्यारी न्‍्यारी दोय सत्ता 
नाहीं है। वहुरि एफान्तकरि भोज्य ही को सत्तू कहिये तो उत्पाद 
व्यय रुप प्रत्वक्ष ब्यवहारके असत्तूपना आये तब सर्व व्यवहार 
का लोप होय | तथा उत्पाद व्ययरूप ही एकान्तक रि सत्‌ क हिये 
तो पूर्वापरका जोडरूप नित्यभाव विना भी सब व्यवह्दार का 
लोप होय तातें त्रयात्मक सत्त ही अमाणसिद्ध दे ऐसा दी वस्तु 
स्वभाव है सो कहनेमे आधे है| यह सर्वार्धसिद्धिकारका वचन है 
इन वचनोंके श्रमुसार ही समन्तभद्राचायेके ओर विद्यानन्दि 
आचार्यके वचन हैं जो आपन अपने ध्येयकी सिद्धि करनेके 
हतु प्रमाग से दिये ५, किन्तु उक्त प्रमाणोसे क्रशनियमित पर्याय 
की सिद्धि नही होटी। क्‍योंकि सत््‌ हे सो वहू उत्पाद और 
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उ्यययुक्त द्वोकर भी भीव्यरूप है । इस कारण कश्यंचित सत्तका 
भी वित्नाश पर्याय अपेत्ता घटित होता है अधथाोत सत्‌ जिस 
पर्याय स्वरूपमें अवस्थित है उस पर्यायक्रा नाश दोने स दम 
पर्याय रूप सतका भी विनाश देखा जाता है इस ऋअपेत्ता कंथवचित्‌ 
सत॒का भी विनाश क्रहा जा सकता है | तथा उसी सत्तका पृ 
पर्यायके चिन्ाश कालमें नवीन पर्याय का उत्पाद होलाता दे और 
उसी सतू का पूर्व्पर्याय से भी जेसा श्रीत्यपणा अवस्थित था 
वैसा ही उस का उत्तर पर्याय में भी धोष्यपणा मीजूद € ! 
इस श्रपेत्षा सतकाही कथ॑चित्‌ प्रोग्ययणा ओर उत्पादपणा 
घटित होता है। तथा उत्पाद व्यय कथचित असत्त्‌ इसलिये 
नही दे कि उसका उत्पाद व्यय सत्‌ पदार्थ से ही होना दें, जो 
सत्‌ की सत्ता दे वही सत्‌ के उत्पाद व्यय की सत्ता है. उत्पाद 
व्यय की कोई अलग दूसरी सत्ता नहीं है इस कारण कंथचित्‌ 
उत्पाद व्यय का सत्‌के साथ तादात्मक सम्धन्ध भी कहा जा 
सकता है । इसी कारण सतत का काये ( पर्याय ) भी असत 
नहीं है । अतः यह सब कथन नय विवज्षञासे किया गया दे यदि 
खत को सवधा ही उत्पाद व्यय से मिन्न मान लिया जाय 

सतूफा कोई कार्ये ही नहीं रहता वढ् आकाशके कुसुमवत्‌ असत्‌ 
सिद्ध हो जाता इस लिये सन पदाथसे उसकी उत्पाद व्यय रूप 
पर्याय भी फथचित्‌ अभिन्न होनेसे सत्‌ रूप समझी जाती दे 
वह स्वथा असत्‌ नहीं कहीं जासकती है । आप्तमीमांसारमें सम॑- 
न्‍्तभद्राचार्यने यद्दी चात कही है, इसी परसे आप पर्याय स्वरूप 
कार्यको सर्वेधा सत्‌ सानकर ऋसवद्ध पर्याय की सिद्धि करते हँ 
सो इस से क्रमवद्ध पयौय सिद्ध नहीं होती क्‍योंकि पर्याय यदि 
सर्वथा सत््‌ रूप दोती त्तो उसका सत्‌ की तरद्द सदा भौव्यपणा 
बण्या रहना चाहिये सो ऐसा देखने में नहीं आता और आगम 
प्रमाण ही ऐसा नहीं मिलता इस कारण पर्याये कथंचित्‌ असत्‌ 
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भी है इस कारण उसका उत्पाद ब्यय होता रहता है इसी कारण 
चह व्यतिरेकी है अन्वयी नहीं हैं. अत' अन्बयी नहीं होने पर 
भी उत्पाद ठययको अन्ययी कहा है वह द्रब्यार्थिकनय अपेत्तासे 
कहा है क्‍योंकि बह द्रव्यम दी होता है उससे कोई उत्पाद ब्यय 
अल्लग पदार्थ नही हे । किन्तु पर्यायार्थिक नयकरि उत्पाद ब्यय 
प्मोर घरौव्य यह तीनों ही अन्य अन्य पदार्थ दे इसकारण पयौया- 
्थिंक नयकरि सर्व पर्याय व्यतिरेकी ही हें। अन्वयी नहीं है 
इस लिये पर्यायोंको अन्वयी सानकर “ क्रमनियमित ? मानना 
सवथा आगम विरुद्ध है । 

छट्दो द्रढ्य ओर उनके गुणोंवी सरू्या नियत है इसका कारण 
राह हे कि वे सब द्रव्यक्त अन्वयी हैँ उनका द्वब्यके साथ तादात्मक 
सम्बन्ध है इसी लिये उनमें हानि वृद्धि नहीं द्ोती किन्तु द्र॒व्यकी 
पर्याये ब्यत्तिरेकी हैं इसकारण उनकी सरझूया नियत नहीं होसकती 
क्योंकि अनादि कालसे लेकर अनन्तकाज्ञ तक द्रव्यका सद्भाव 
रहेगा ही द्रब्यके सद्भावर्सें उनका परिणमन रूप पयोयें नवी नवी 
उत्पन्न होती ही रहैंगी क्‍योंकि उनका उत्पाद व्यय रूप परिणमन 
स्वभाव है स्वभावका कभी धअ्भाव होता नहीं इसकारण द्रव्य 
की पर्योयें नियमित नियत नहीं हो सकती आ0०: द्रब्य अपेक्षा 
भी पर्यायोंके क्रमनियमित सासना आगम और युक्तियों से भी 
सवथा विरुद्ध दे । 
क्षेत्र अपेज्ता भी क्रमनियमित या सम्यकनियति पर्यायों की 
सिद्धि नहीं होती । क्‍योंकि तीन लोककी जो रचना हे वह ऋअकृ- 
त्रिस है यदि अक़ृत्रिस रचनामें कृत्रिम रचना की तरह हेर फेर 
होने लगे तो छुह्ों द्रव्योंमें भी फेर फार होकर लोक की व्यव- 
सथाका ढी अभाव होजाता इसलिये अकृत्रिस र्वत्तोकमें सोलह 
क्ल्प नो प्रेवेयक नो अलुदिश और पाच अनुत्तर विसान और 
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इनके ऊपर सिद्धशिज्षा ओर सिद्ध क्षेत्र यह अनादि निधन 
उ्यवस्था है । इसी प्रकार सध्य लोकके असंख्यात द्वीप समुद्र ले 
में कमंसूमि भोगभूमि कुल्लाचलाडि सब व्यवस्थित हैं। अघो- 
लोकमे भी रत्न शकरादि सात पृथ्वी और उसके आश्रय साव 
नरकोी के पटल विला आदि सब नियतरूप से व्यचध्थित हैं । 
उसी पकार कृत्रिम पदा्थ नियतरूपस ज्यवस्थित नहीं रह सकता 
इसक्षिये अक्ृत्रिस पदार्थोकी व्यवस्थाक़्े साथ त्तणिक पर्यायक्री 
व्यवस्था व्यवस्थित बततल्ाना क्‍या न्यायसंगत है ? कभी नहीं 
अत्त: ज्ञशिक्त पदार्थंकी व्यवस्था नियमित रूपसे नहीं रह सकती 
यह अटल नियम है | इस लिये क्षेत्र अपेक्षा भी क्रमवद्ध पर्याच 
की सिद्धि नहीं हो सकते अत्त. आपने जो ज्ेनत्र अपेक्ता सम्यक्त 
नियति बोलकर ऋमबद्ध पर्यायकी पुष्टि करनेका प्रयत्न किया है 
वह सर्वथा न्याय थुक्ति और आगम छि स्द्ध दे । 

कालकी अपेन्ता भी क्रमवद्ध पर्यायकी पुष्टि नहीं होती | जो 
आपका यह कहता है कि “काल अपेक्षा जिस प्रकार ऊष्बलोक 
अघोल्लोक और मध्यलोक भोगभूसि सस्बन्धि क्षेत्रमें तथा स्वयं- 
भूरसणद्वीपके उत्त राध॑ और स्वेयसूरसयासमुद्रमे जहाँ जिसकाले 
की व्यवस्था दे बहा अनादिकालसे वहा उसी कालकी प्रवृत्ति - 
देती रहेगी श्रीर विदेह क्षेत्र सम्बन्धी कालका भी यही नियम 
दे। इसके सिवाय जो कर्म भूमिकान्षेत्र बचा है उसमें कल्पकालके 
अनुसार निरन्तर और सियमित ढंगसे उत्सपिंणी ओर अवस 
पिणी कालकी प्रवृत्ति होती रहती है। इन कार्लोकी स्थिति दस 
दस कोडा कोडी सागरकी निश्चित है तथा इनमेंजोछ छः 
कालोंकी भ्रवृत्ति होती है बह भी सिश्चित है अथौतू्‌ कालोंके अन्ु- 
सार ध्य गज कायादिकी घटा वढी नियमानुसार हे होती हैँं। इनमें 
दूसरा कोर्ट निमित्त कारण नहीं है जो उसके जरिये ऐसा होता 
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हो अर्थात यह बिना मिमित्त कारणके हो होता रहता है। उत्स- 
विणीके ठत्तीयः कालसे और अचसर्पिणी के चतुण्कालम चोबोस 
तीथंसर वारह चक्रवर्ती नो सारायण नो प्रत्निनारायण, लौ चंत्- 
भट्र ग्यारे रुद्र और चौंवीस कासदेवका उत्पन्न हाना निश्चित है 
ये निमित्तानुसार पढ़ प्राप्त कभा कम जादा नहीं होते । 

»युका बन्ध भी आठ अपकर्षण कालमें ही क्यों होता दे * 
या सरणके अन्तर मुह्त पूतर ही क्यो होता दे ? तथा छह महीना 
आराठ समयमे छुदहसो आठ जीव ही मोक्ष क्‍यों जाते हैं 
अधिक या क्रम क्यों नहीं जाते ? इत्यादि कहनेका साराश यह 
हैं कि परिण/सोकी सवके नियतता है इसा फारण नीथक्लुरादि 
पद कम जादा नहीं होते और छुह महीना श्राठ सम्यमे छह सो 
आठ जीवॉके ही मोक्त प्रप्ति रूप परिणाम होते हैं तथा आशुवन्चके 
परिणाम आयुके आठ अपकर्षण कालमें ही होते है या मरण- 
समयके प्न्तमु हत॑ पहिले ही होते हैँं। इस कारण सबके परि- 
गाम नियमरुपसे है। परिमित है | इसीलिये जिसकालमे जिसके 
जैसा परिणाम होना है बेसा ही होता है इसी कारण सव निय- 
मित कार्य होते है।” 

किन्तु कालज्नगत यह सान्‍्यता भी सिथ्या है। क्‍योंकि एक 
नियमित कार्य होनेसे सब ही नियमित कार्य हो ऐसी कोई व्याप्ती 
नहीं है । अवसर्पिणीके चौथे कालमें ओर उत्सपिणी के तीसरे 
कालमें तीर्थक्षरादि जो नियप्रित रूपसे होते तो सब' द्रव्योकी 
पर्याये भी नियमित रूपसे होनी चाहिये यह कोई ' नियम की 
वात नहीं है। जो नियमित रूपसे जिस कालमे जो होता है उस 
से भी काल दोषसे कम जादा और आगे पीछे होता देखिये 
हैं। जैसे इस हुण्डावसर्पिणी क लमे आद्नाथ भगवानने तीसरे 
कालमें ही मोक्त पदकी प्राप्ति करल्ली तंथा वाहुवल्स्वासी आदि- 
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नाथ भगवानके पहिले ही मोक्ष में जा पहुँच श्र भरतचक्रोक! 
मानभग हश्मा छोटे भाईसे युद्धम हार खाई तथा आदिन! 
भगवानके दो कत्या उत्पन्न हुई यह कार्य अनियमित हेशी ! 
नियम तो यह हैं कि अवसपिणीके चौथे कालमें ही तीशंड्ी 
मोक्ष जाते हैं और उनके पहिले कोई भी मोक्ष नही क्षात्तें तथा 
चक्रवर्ती किसीके सामने हार नहीं खाते प्लीर तीथेक्ुरीक कन्या 
उत्पन्न नहीं ह।ती अत' इस नियम का भी कालके निर्मित्तले भग 
हुआ ! इसके अतिरिक्त रुद्रोंकी उत्पत्ति किसी कालमे नहीं ह [र! 
सो भी इस।कालमें हुईं । तथा जो पदवीधारी पुरुष शोते है वे 'व 
अलग अलग ही होते हैं एक पुरुष ढोय तीन पदवीर्यों को श्राप 
नहीं होते ऐसा नियम दै किन्तु इस कालके अभावसे एक हि 
पुरुषने दोय दोय तीन २ पदवीया घारण करली था जैसे शान्चि 
कुथु अहंना4 भगवान तौथकर चक्रवर्ती ओर कामदेव भी हच । 
इसप्रकार भदह्ावीर ग्वामीके जीवने नारायण पद ग्राप्त कर तीथेकर 
पद्‌ भी प्राप्त किया । 

ये सब अनियमित काये इस कालके गप्रभावसे हुआ । 
केई नारायण अतिनारायण तीसरे नरक गये तो केई चौथे नरक 
भी गये । आठ वत्नसद्र मोक्तु गये एक वलभद्र स्वगंमें ही गये | 
न्यारे चक्रवर्ती मोक्ष गये एक नक्े गया ऐसा क्‍यों हुआ आपकी 
स्यत्ताके अनुसार सबका एकसा नियम रहना था | इसलिये थह 
मानना पडेगा कि जो नियमित कार्य हैं थे सी निमित्ाधौन उलट 
पलट द्ोजाते हैँ तो जो द्रव्यकी पर्याय सदा उलट पत्चट द्ोती 
रहती है चनको नियमित कार्योंके समान नियमित रूपसे नियत 
वतल्ञाना सवंथा भिथ्या है ता्थकरोंका जन्म अयोध्या नगरीमे ही 
दोनेका नियस है और श्रीसम्मेद्शिखरजी से द्वी मोक्ष जानेका 
नियम है किन्तु इस हुडाचसर्पिणी कालमे हेर्फेर होगया । छेद 


कत्ल... की 
रस अप्या+ पहन. सम उमोगगेदाओ से. ५ डीएम नमी ऋी लीक 2 


समोच्षा ३१५५ 








सहिने आठ समयसे कमसे कम छहसो आठ जीव मोक्त जानेका 
जो नियम है उसमे भो एक सहीनेसे एकसौ ओर आठ समयसे 
आठजीव न जाकर कभा कभी छठ महीने तक एक भी जीव सोचक्ष 
नह जाते है शेप आठ सम्यमें हा छहसौअआठ जीच सोक्ष चले- 
जाते हैं । यड नियतपणाका क्रम भग किसलिये हुआ *? तो मानना 
पड़ेगा कि उमसरूप निमित्त नहीं मिला । इस कारणसे छुद महिने 
तक कोई जब मोक्ष नहीं गये । 

कमंभूमिया मनुष्य और तियर्चोका आयु वच्च अुज्यमान 
इयुके आ्राठ अपफर्षणोंसे होता दे ऐसा क्‍यों ! एक दी अपकषणर्मे 
क्यो नहों होता ? तो यही कहना पडेगा क्रि उस समय आयु चनन्‍्धच 
होने योग्य परिणाम नहीं हुये तो क्रमवद्धता परिणशासोंकी कहां 
रही । आठ अपकर्षणों मे भी आयु बनन्‍्धके योग्य परिणाम अनेक 
जीवॉके नहीं होते है और किन्ही किन्ही के पहिले अपकषणमे भी 
आयुका चनन्‍्ध होने योग्य परिणाम होजाते हैंतो किसो के दूसरे 
तीसरे चौथे पांचवें छुठे ओर सातवें अपकर्षणर्में आायुवन्धके योग्य 
परिणाम होते हैं और किसोके मरणसमयसे कुछ पू्वमें नवीन 
आयुका वनन्‍्ध होता दै ऐसा अनियस क्यों  सवका समान नियम 
होना चाहिये , तो यही कहना पडेगा कि सवको नवीन आयुव- 
ग्घके योग्य निमित्त नहों सिला इसकारण उस रूप सबके परिणाम 
नहीं हुये, आयुवन्ध होने योग्य जिसको जैसा निमिश्त मिला उसका 
उस रूप परिणाम द्वोकर उसके अन्नुसार उस रूए देवादि आयुका 
बन्ध हुआ | परिणामोकी गत्ति निमित्ञानुसार पॉरवर्तन होती 
रहती हे इसी कारण स+को त्रिभागी से अँंत्तर रहता दै एकरूप 
त्रिभागी किसीकी भी नहीं पडती तथा सब जीर्बोंकी आयु वन्ध 
होनेका एकरूप नियम भी नहीं है | देव नारकीके जीवोंकी श्रायु 
नव आयुके छह मास वाकी रहनेपर आठ नत्रिभागी. होती है 





३१६ जेन तत्त्व मीमासा की 
उससे उसके नवीन आयुका बन्ध होता है, सो भी किसीऊे बिभा- 
गीसे किसीके किसी त्रिभागीसे आयुक्रा बन्च होता #। नथा 
भोगभूमिया सलुप्य तियचोफी नवीन आयुफा नोसास बाड़ी रह- 
नेपर आठ त्रिसागीम किसी एक त्रिभार्ग' से नवीन आयुरा वन्य 
होता हे। सबको एकसा नियम नियतसरूपस नहीं है जिसका 
खस्रकालस <ण होता है उसके लिये त्रिभागीका नियम भिन्न प्रकार 
है | इसका कारण यह है कि जिसने ६८ वर्पषकी आयुका वन्व 
किया था किन्तु कारणबवश उसको आयुरा अपकर्पषण त्रिभागी 
पडनेके पहिलेही होगया ता उसके भागोहुई आयुसे आाव। या उस 
से कम आयु शेष रहतेपर ही अग न आयुफा बन्च होता है उिन्‍्तु 
जिसने एक त्रिभागीको आयु भाग ली श्र्थात्‌ ६६ उ5र्पकी आयु- 
वाले ६5 वर्षकी आयु भागचुका आर परमवका आयुक्ता वन्ध 
करलिया दे तो उसका अकाल सरफ नहीं होगा । किन्तु जिसके 
परभवको आयुका वन्ध नहीं हुआ है और यदि उसका अकाल 
मरण होता है तो भोगी हुई आयुस आवी आयुम कम आअग्यु शेष 
रहनेपर नवीन आयुका चन्ध होगा ऐसा जैनागमका कहना हैं ! 
घट खडागम पुस्तक ६ पुष्ठ १७० 


उपगेक्त आगस प्रमाण कथ्नसे यह स्पप्ट सिद्ध होजाता है कि 

क्रमनियमित पर्यौयको माननेवात्े (रुद्ध बोलते हैं। क्रम- 
क्रमनिया मत प्यौयको मसानतेवाले आगम '_-<रुद्ध छ हू । क्रम 
नियमित पर्यायके मानने वालोंके सत्तमें उपरोक्त अकालसत्यु आदि 
करो भा का 'मपकषण श्र 5 लिये 
का 'अपक्रषंण उत्क्षण और सक्रमण नहीं चनता । इस 
कालअपेक्ता पंडितजीने सम्यक्‌ नियति की सिद्धि करनेकी चेष्टा 


को दे वह असफल होचुकी | अर्थात्तू सम यकूनियत्तिकी वजाय 
संध्या अनियति प्रमाणित हो चुकी अतः जो आपने कालगत 


! ाक 


(नयस बतलाये थे उनसें भी परिवर्तन होता है यह उपरोक्त कथन 


बिक 


से अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है | 


सप्ती च्तता ३२९७ 


भाव अपेक्ता भी सब जीवोके एकसे क्रसवद्ध परिशाम नहीं 
होते, कपायस्थान असख्यात लोोकप्रमाण है यह ठीक है कपायो के 
स्‍थान इसने ही हैं कम जादा नहीं है पर कपायोका उदय तो क्रम- 
बद्ध नहीं है अर्थात्त ऐसा तो नहीं हों सकता कि कषायोके 
स्थान एक के बाद एक स्थान उदयमें आते हों | यदि ऐसाही मान 
लिया जाय तो असख्यात लोक प्रमाण समय वीत्त जानेके वाद 
सच जीव नि. कपाय हो जाने चाहिये क्‍योंकि कधायके स्थान 
अमस्यात लोकप्रम,ण ही है वह क्रमचद्ध उदय में आकर असंं- 
स्यात लोकप्रमाण कालमे खतम हो जांयगे फिर तो सब जीव 
बीततराग क्यो नहीं बनेंगे | इस हाज्षत में असख्यात लोकप्रमाण 
करालके वाद सच जीवोंक ससार ही खत्म होजायगा सो दोता 
नहीं। सिद्धराशि के अनतर्यें भाग तो अभमव्यराशि जीब हैं 
उनसे अनन्तगुणे दूरानदूर भव्यराशि जीव हैँ उत्तका कभी भी 
ससार ग्वतस ही नहीं होगा | परन्तु कषायाका उदय कऋ्रमवद्ध मान 
लिया जाय तो उनका भो ससार असख्यात तल्ञोक प्रमाण कालके 
वाद खतस हो ज्ञायगा सो होता नहीं इसलिये परिणशामोको 
क्रमवद्ध मानना सर्वधा आगम विरुद्ध दे । संसारी जीख्ों के 
निम्चित्तालुसार कपायोंके परिणाम तरह २ के वनते रहते हैँ उनकी 
सख्या असख्यात लोक प्रमाण दे | इसी प्रकार लेश्यार्ओसे रजित 
परिणामाकी समझ लेना चाहिये । 
अब करणके पररणाम सब जांवोंके समान नहीं द्वोते इस वातको 
आप भी सानते हैं | अत. परिणासंके कार्य आनयत रूपसे होते है 
अर्थात्‌ परिणामाके अनुसार ही कर्मोकी स्थिति और अल्लुभाग 
वन्‍्ध होता दे ओर रात भी परिणार्सोफे श्रतुसार मिलती है । 
इसीलिय शअआचार्य कहते हैं कि परिशार्मोकी सम्हाल हरसमय रक्‍्खो 


अन्यथा ससारमे दुख भोगना पड़ेगा । यदि परिणार्मों का परि- 


जा अब लक 





+, 
2्श्द्व ज्ञन्न तत्व मसाँगासा का 
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सन ( पर्याय ) क्रमबद्ध शोझा माननिशा जाय नो एरिणानोकरी 
सम्ह,ल करने को जमरत नहीं हागा क्योकि वश सम्दाल 
बरने पर भी उदय में तो ऋरमबद्ध ही आर्चेग आन. सन्‍दाल 
ठ र॒ना व्यर्थ ही समझा जायगा इसलिये भावगत क्रमनियाम्रत 
पर्याय मानना मिथ्यावाद की पुष्टि करना £ , 

निर्मित्तकारण थी स्वीकृतिक ऋथन में आपने काययत्पित्ति मं 
निित्तकारण »ी स्वीकार तो क्रिया हे जा श्लापको मसान्जबतांक 
विरुद्ध हे । इसी लिय आपने केंचल मान्यता को सुरक्षा करनक 
लिये ४ प्रत्यक्त कार्यमें निमित्त अच्श्य हाता हू इन शब्दाम 
निर्मित्तकी स्त्रीकृति स्वीकार की है । अरथात कार्योत्पिति जो दोतों 
है दट ता उपादान की योग्यता से ही होती हैं निम्मित्तफारण उस 
कार्यात््पतिक समय न्पस्थित हो जाते है | पंडिनजीकी मान्यता 
है कि 'कार्यात्पत्तिफे ससय निमित्त त उपादान क्रो न कुछ सहायता 
ही देता हे अबबा न कुछ उनकी मेरणा ही करता है और न कुछ 
उपादान में चलही उत्पन्त ऋरना हैँ । चद् तो केवल उद्ासानरूपसे 
उपस्थित रहता हे क्योंकि कार्योत्पनिके समय अचायेने उसको 
उपस्थिति व्यवद्वार हष्टि से स्थीकार पहली इ इसलिये निमित्त क्कां 
स्वीकृति स्वीकार करनी पढ़तों है | वास्तवर्मं निमित्च अर्जिचित 
कर हो है | कार्येकी निष्पन्ति उपादान की योग्यता से हो द्वोता है 
चह्‌ चास्तविक सिद्धान्त है ।”० किन्तु आचार्य इस सानन्‍्यत के 
विरूद्ध केचल उपादानकी योग्यता से बिना निमितके कार्यकी 
निष्पत्ति नहीं होती ऐसा घोषित किया है । 


“भविया सिद्धि जेसिं त हदंति मचसिद्धा | 
तब्दिवीरियाब्मव्वा संसारादों ण॒ पसिज्कति! ४५७ 
---भव्यमारग णा घिकार 


ससीतच्त! २१५६ 
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टाका-भवन्‍्या भव्ति” योग्या भाविनी वा सिद्धि! अन- 
पचतुष्टयरूपस्प स्वरूपापलब्धियेपां ते भव्यत्रिद्धा।। अनेन 
मिद्धेलब्धियोग्यतास्या भव्यानां दर विध्यमुक्तं | तद्विपरी ता 
उक्तलच्षणद्वयर हिता! ते अभव्या भव॑ति अतणच दें अभव्या 


न सिद्धंति संसारान्निःस॒त्य सिद्ठधि ने लमभ॑ते” गोम्म- 
टसारे ४५५७ एवं द्वितिधानासपि अज्यानां सिद्धि लाभ- 


प्रसक्तो तद्योग्यतासात्र बत(मुपपत्तिपूवर्क ता परिहरति/ 
अरथात्‌ भव्या कहिये होने योग्य वा हं।नहार है सिद्धि कहिये 
अनन्त चतुष्टय रूप स्व॒रूपकी प्राप्ति जिनके ते भव्यसिद्ध जानने य, 
फ्रांर सिद्धिकी प्राप्ति अर योग्यताकरि भ्रव्यनिके द्विब्धिपना कहया 
है। भावाथ--भव्य दोय प्रकारक हैं केई तो भठ्य ऐसे हैं जे मुक्ति 
दोनेका केवल योग्य ही हैं परि कवह सासग्रीको पाय मुक्त न होंड 
बहुरि कई भव्य ऐसे हैं जे कालपाय मुक्त होंहिगे ) बहुरि तह्ठिप- 
रीता. कहिये पूर्वोक्त दोऊ लक्षण रहित जे जीव मुक्त होने योग्य 
भी नाहि अर मुक्त भी होते नाहि ते अभव्य जानने । तातें ते ये 
भ्रव्यज।व ससार निकसि क्दाचित्‌ मुक्तिको भराप्त न दंगे ऐसादी 
कोई द्रव्यत्व भाव दे । यहां कोझ भ्रम करेगा जो अभय मुक्त न 
दोय तो दोऊ प्रकार के भव्यनिके तो मुक्त होना ठहृस्चा तो जे 
मुक्त होनेके योग्य कद्टे थे तिन भव्यनिके भी कवह्न तो मुक्ति प्राप्ति 
दोसी सो एसे अ्रमको दूर करने के लिये आचाय कहते हैं- 
“भव्वत्तणुस्स जोग्गा जे जीवा ते हवंति भव्यसिद्धा | 
णहु मलविगसे खियमा ताणं कणओवलारझमिव!” ४४८ 


टीका-ये भरव्यजीव!) भव्यत्वस्य सम्यम्दशंनादिसामग्रीं 
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प्राप्यानन्तचतुष्टयस्व टापग ए्िगामसरथ औओंश्या! कैसल 
योग्यतामात्रयुक्ता। ते सयसिद्धा संसारप्राप्ता श् 
भवन्ति | कुतः तेपाँ मसतग्य विगमे वि-ाशररस्ख क्रैपां 
चित्फनकोपलानामिध नियसेन सामग्री न संमववीनि 
'कारणात / पुर: 


ह अर्थात्‌ जे भव्यज्ञीव भव्यत्य जा सम्यस्दशनाददि सामम्रोरः 
पाई अनन्तचतुष्टय रूप होसा तारे केटल योत्य ही है तदस्ध्टि 
के लाहीं ते भव्य सिद्ध हैं। सदाका लू ससारका प्राप्त रहे है. वाह त 
शो कहिये हे । जेसे केडे सुबश सहित पराप्ण एस ह न 
कदाचित्‌ भल्के नाश करनेकी सामग्री न मिले तेसे कई भय 
ऐसे जिनके कमंसल नाश करनेसी फदाचित सामम्ता नियर्मा्तरे 
न्‌ सभवे हैं। भावाथ भव्यजीब दोय तरहके होते हू. एक भव्य 
ओर दूसरा दृरानदूर व्य इनमे जे भव्य हू त ता सनन्‍ण्सद शो 
नादि प्रा प््ड़ निर्के कारणोको प्राप्त कारि सम्यम्दर्शनादिया प्रात 
कर लेते हैं और मोक्षसे पहुच जात्ते है | किन्तु जे दूरानदूर भव्य 
हे ते सस्यरद्शंनादि प्राप्त करनेकी योग्यता रखते हुये भो सम्य 
#दशनादि प्राप्त करनेक्े कारणोंक्ी प्राप्त नहीं होते 8 जैसे सदो 
विधवा स्त्री सतान पेदा करनेक योग्यता घारण करती हुई भी 
पुरुषका संयोग रहित होनेसे पुत्र उत्पन्न नहीं करसकत। उसी 
अकार दूरानदूर भव्य जीव सम्यग्दर्शनादि उत्पन्न कर मात 
जानेकी योग्यता रखतेहये भी सम्यग्द्शेनादि प्राप्त करनेकी सार 
ओऔका समारभ श्राप्त न होनेसे उन्तके 'सम्यम्दशंनादिफा प्रादुर्भाव 
नहीं होता इस कारण वे सब्यत्वकी योग्यता रखते हुये भी अभ- 
“गई समानही संसारमें परिभ्रमण करते ही रहते हैं. मोक्तपदकी 
धराष्ति वे भी नहीं कर सकते । क्योंकि उनको सोक्षप्राप्ति करने 
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का कारण ही नहीं सिलता जेसाकि सती विवद्या स्त्रीका पुरेषका 
समागस नहीं मेल्ञता अथवा अनक कन कृपाषाण जमीनमसे ही पे 
रहते है उनका सज़्का दूर करनेवाले रजसेथा ( न्यारिया ) 
आईदिका समागमस ही नहीं सिल्लला | उसी प्रकार दरानदर भव्य - 
जीवोका गुरुदशनादिका समरागम ही नहीं मिलता जा आत्माऊ 
साथ कमसत्न लगा हुआ है उस के दूर करनेका उपाय करें | 

इन उग्रेक्त अ्माणो्से यह अच्छा तरह सिद्ध हा जाता दे कि 
केवल उपादानको याग्यतासे कोई सी कार्य नहीं हेता बिना मनिसि- 
सकारणके मिलाये | बिना निमित्तके योग्यता सो अयोग्यता रूप 
हैा।कर एक तरफ पड़ी रद्दती है | जेसे कि दरानदूर भव्य ससा- 
रवन्घन के छोंदनेके कारणोंकी प्राप्त न होनेसे असव्यकी तरह 
ससार में हा भ्रमण करते हुये सदाकाल चक्र लगाते रहेगे । इस- 
लिये केबल अकेल) उपादानको यारग्यता बिना निमित्चके कार्यो- 
स्पन्न क्रनेंसे समथे नहीं है 
“भवति दोपा न गशेडन्यदीय संतिष्ठमानस्यथ ममत्ववीजं 
गणाधिनाथस्य ममत्वहाने दिनानिमित्षेन कुतो निवृत्ति; 

उपरोक्त कथनसे निर्मित्तकारणकी साथफकता कर बिना निर्मि- 
त्तके उपादानकी याग्यत्ताकी अयोग्यता अच्छी तरह सिद्ध हो 
चुकी अर्थात्‌ निरमित्चकारण अर्क्रिचितुकर नहीं है किन्तु उपादानकी 
याग्यताकी उपलब्धि मे अनिवाय कारण स्वरूप हेँ । निमित्तके 
विना केवल उपादग्नकी याग्यतासे ही काय हे।ता दे। ते पडितजी 
या कानजीस्वामों करके दिखाबे या उपादा नके द्वारा विना निर्मि- 
सके कोई फभी कार्य हुआ हैे। तो उदाहरण देकर बतलार श्न्यथा 
आगम विरुद्ध प्रचार करनेका परित्याग करे । 

मिट्टीमे घट आदि बननेकी योग्यता है किन्तु निमित्तके 
विना ( कुम्हार चाक चीवर दण्डादिक विना « घट बनता हो ता 
धट वनाकर दिखलाने ! 
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अथना आाटेकी राटी दादी बिना बनानवाएय, परशा जिम 
अग्नि पानी आदि सावर्नक अपने आप नननी हो मां * नं.++* 
दिखलाईें | या रेलगाडी मोटर गादईी आदि त डद्राइ-> के बिन, 
अथवा पेट्रोल पटरी अग्नि पानीके विना केबल उसऊी से,गयता 
से चलती हो तो चलाकर इडिस्वलान । अन्यथा निर्मित्त फारण की 
सार्थकता स्वीकार करें | निमिनत्त कारण उद्दासीन रूप भी हाते / 
जेस कालद्रब्य आदि रेलकी पटरी आदि थे उदासोन कारण हैं पु 
ड्राइवर साप्टर रसोइया कुम्मझारादि प्रेरफे मिफ्रित्त कारण हे 
चलदान कारणा पेट्रोल अग्नि पानी शवा झादि थे चबलदान रगा 
है । सहायक कारण सहायता करने वाला मदद पहुचानेवाला 
उपकार करनेवाला सहायक फारण कहलाते है ग्रे सतत मिमित्त 
कारण आगस निर्णीत हूँ उपादान के हारा होनवाले क्वार्य में ये 
निमित्त कारण सहायता करते ह प्रेरणा चर्ते ह# 8ल चढाते ह। 
ओर साथी भी बन जाते हैँ | इन न्िमित्त कारणेक धिना उपा- 
दान पंगु रे उनकी योग्यता कुछ भी काम नहीं ठेती | याद 
चपादान को योग्यता से ह्दी कार्य होज़ात ॥ न्नि ऐसस [ मान लिया जाय 
तो दूरानदूर भव्य, स्रोक्ष क्यों नहीं जाते क्या उनमें भव्यत्व 
गुण नहीं हे । क्‍या सम्यन्दर्शनादि प्रा प्त करने का योग्यत्ता उन 
में नदी है ? सब कुछ दे । पर उनपयो उसकी थोग्यद्ाके अनुरूप 
परिणसन करनेका निमित्तकारण नहीं मिलता इसलिये उनझो 
योग्यता का कुछ भी कार्य नहीं होता | झापका जो यह कहना हे 
कि-“अधिकतर स्थत्नों में जीवको उध्युगसन स्वभाव्याज्ञा वहा 
है । लोकास्त गन स्वभाववाला नहीं कहा है | इसलिय यह प्रश्न 
दोता है कि जब जीव ऊष्वैगमन स्वभाव वाला है तो बह लोकऊे 
अंतर्मे ही क्यों स्थित दो जाते हैं । अपने ऊर्ध्चगसन स्वभादठके 
का रण बह लोकान्तको उल्लद्लन कर आगे स्यो नदीा। चतल्ता जाता 
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यह एए प्रश्न है। जिसका उत्तर न्ियससार गाथा १८३ में उपा- 
दान की सुख्यतासे दिया गया है चहा वतलाया गया हे फ्लि कर्मों 
से मुक्त हुआ आत्मा ज्ञोक नत तक ही जाता दे । यद्यत्रि भुल्गाथा 
सें कारणऊा निर्देश नहीं किया है | पर समर्थ उपादान को हष्टि 
से विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि उसकी योग्यता ही 
उतनी है इस लिये वे ल्ोकान्तक तक द्वी गमनन करते हैं । उससे 
आगे नहीं जाते | जिस प्रक़ार सवाथंसिद्धि के देवोंमें सातवें 
नरक तक आनेकी शक्ति मानी गई है परन्तु उनके समर्थ उपादान 
की व्यक्ति अपने नियमित क्षेत्र तक्त ही होती है इसी प्रकार 
प्रत्येक जीवबो ऊध्चंगमन स्वभाववाला माना गया हे परन्तु जिस- 
काल मे जिस जीवर्की जितने क्षुत्रतक गमन करनेकी योग्यता 
होती है उस कालमे उस जीवका चद्दीं त्त गन होता हें। उस 
#त्र को उल्ल्लन कर उसका गमन नहीं होता | यह वस्तुम्थित्ति 
है इसके रहते हुए भी इस प्रश्नक्ना निमित्तकी मुख्यता से व्यव- 
हार लयसे तत्वाथ सूत्र मे यह ससावान किया है कि लोकके 
आगे वर्मौस्तिकाय द्रन्य नहीं है इसलिये मुक्त जीव का उससे 
ऊपर गमन नहीं होता ? 
पडितजीने योग्यता की पुष्टि करने से कितना निराधार सन्त- 


कटिपत कथन किया हें इसका पाठक गण स्वयं विचार करें। 
नियमसार+क। गाथा १5३ में कारणका निर्देश नहीं किया जिससे 
आप अपनी कल्पना से यह अथ निकालते हैं कि मुक्त जीवकी 
योग्यता ही इतनी ही है कि वे लोफान्त के आगे गसन नहीं कर 
सकते । यदि मुक्त जीव में ल्ोकान्त तक ही गमन करनेकी योग्यता 
है इससे अधिक नहीं तो फिर आचायाने जीवको लोकान्त तक 
गसल स्वभाव वाला क्व्यों नहीं रहा ? ऊध्चस्वभाव वाला क्यो 
कहा ? याग्यता के अनुसार हा कथन करना था जिससे यह्‌ सूत्र 
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ही वहानेको नौबत न प्याती कि “धिरमौस्तिकायासाबाव ? इस 
सत्र की रचना तो इसीलिये करनी पडी है क्रि युक्त ज्ीश म 
ऊब्वंगमन करने की शक्ति तो विद्यमान है किन्तु उस शक्तिका 
कार्य लोकान्तके आगे ग्मीस्तिकाणका अभाव हैं इस कारण नहीं 
नेता | इसीलिये सब ही आचार्चान इस तशथ्यकों स्वीकार किया 
हें कि लोकान्तके आगे घर्मोस्तिकायबा ध्माव हैँ इस वाग्ण 
मुक्त जीव उसके सहारे बिना आगे गमन् नहीं कर सकता | याद 
उन्‍्दब॒ुन्द स्वामीकों आपको प्रान्यता स्वीकार होती तो उन्दे भी 
तयमसार से निम्न प्रकारक्ती गाथा बनाने की जरूरत नहीं 
पडतों । 
'"जीवाण पुग्गलाणं च गमरां जाणेहि जाव धम्मत्थो | 
धम्पत्थिका अभाव तत्तो परदो श्‌ शच्छती” १८४७ 
अ्र्थोत्त्‌ जहा त्तक घसमौस्तिकाय है तहा तक जीव ऋआर पृष्ठ 
का गसन हे | घधर्मोस्तिकायके अभाव में वे आगे गमन नहीं 
करते | | 
इस कथन से यह अच्छी तरह सिद्ध द्ोजाता दे कि गाथा 

२८३ मे हेतु नहीं वत्तक्ञाया था इस झारण इस गाथा से लोकान्त के 
आगे गसन नहीं करने के हतू का निर्देश किया द्वे । पूज्यपाद 
अकलकदेव विद्यानन्दि समन्तभद्र आदि सब ही व्याचायोने इसी 
तत्वक्ो स्वीकार किया है | आपकी मसान्यताका किसी सी आंचा- 
याने समर्थन नहीं किया आप अपलनी कहपनासे गलत थे खींच- 
कर भव्यजनो में श्रम पेदा करते हैं | उपादानकी योग्यताका कार्य 
निमिन्‍्त लुसार होता है निर्मित्त न हो तो उसका कार्य भरी नहीं 
जैसा कि घर्मोस्तिकायके अभाव सें मुक्त जीव या पुद्गटल परमार 
कोई भी लोकान्तके आगे गमन करने में समर्थ नहीं द्वोते इसका 
कारण यही है छि जीव और पुद्टल घर्मोौस्तिकाय ऊे सहारे ही 
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ग़मन कर सकते है उनमें इतनी ही योग्यता है अधिक नहीं | 
इसलिये धर्मास्तिकायके अभाव मे जीव और पुद्ल्‍ल लोकान्तके 
आये गमन नहीं बर सकते । इसी कारण लोकालोककी सर्यादा 
अनादिकाल से बनी हुई है । 

सर्वाथ मिद्धिके ढेवोंमे सातचे नरक तक जानेकी शक्ति चिच्य- 
समान भी आप मानते है और उनमे वहा तक जाने की योग्यताका 
अभाव भी सानते हू यह कैसा ? क्‍या योग्यता और शक्ति से 
ध्रतर है ? कुछ भी नहीं केबल सामान्तर है शक्ति कहो या स्वासा- 
विक द्वो या योग्यता कहा सब एक्राथवाची शब्द हैं | इसलिये 
सवाथसिद्धि क देवोंमे सातव नरक तक जानेका योग्यता तो हे. 
किन्तु उनका बेसा निर्मित्च ही नहीं मिल्नदा जो बे स्वतक्तेत्रको 
कछाडऋर अन्य क्षेत्रमे गसमन करे  उसा कि सिद्ध भगवान अनन्त 
शाक्तिके घारक हाकर भो वे एक स्थानस टदससे मस नहीं होते 
इसका कारण यहा हे कि निर्मित्त कारणके असाव से उनका हलन 
चत्तन नहा होता | इसी तरह मर्वा्थसिद्धि के देवोको सातवें नरक 
तक आानेफा निमयित्त नहीं मिलता इसी लिये वे स्वच्षेत्रको छोडकर 
अन्य च्षेत्र में नहों जाते | इसस यह सिद्ध नहीं होता कि उन्नमे 
स्वक्षेत्र छोडकर अन्य ज्षेत्रमे जानकी योग्यता ही नहीं द्वै। अत. 
योग्यताकी उपयोग्यता बिना निरम्मित्त के सिद्ध नहीं होती ऐसा 


स्वीकार करना होगा | 
कव त्व कस ओर घट कारक मीसासा में भी आपने एकान्द 


पक्तुका ग्रदण किया है अर्थात्त व्यवहार हष्टिको छोडकर केदल् 
निश्चय को श्रहण कथन किया है । किन्तु आचायोने व्यवहार 
हृष्टिको साथमे रखकर ही निश्चयनयका कथन किया है क्‍यों 
कि व्यवहार हृष्टिकों छ डकर कंवल्ल निश्चय घइष्टिसे कथन 
करनेसे वरतु स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती दोनों पक्षु दिखानेसे 








न 


+६ ज्ञेन तत्न मीमार्सा की 


यथार्थ बाच हो जाता है इस कारण आचार्यान व्यवहार हि 
साथमें ग्खकर वस्तु स्वरूपका प्रतिपादन किया दे किन्तु प० कूर्ले- 
चन्‍द जी ने व्यवहार दृष्टि को सर्वेधा छोडफर फ्रे्रल निश्चय 
अपेक्तास विवेचन हिया हैं इस कारण डसका वेंद्र कथन एकान्त 
बादस दाषत है | ॥॒ 
अनादि कालसे जीबका पुद्गल के साथ एक क्षेत्रावगांह रँ। 
नम्बन्ध हो रहा दै इस कारण दोनो की समिलित अचस्था# 
बाघ अज्ञानीकों नहीं होता अत उनको उसका भेद विज्ञान करा- 
त्ऊे लिये आचार्यो ने दोनो पत्त समान रखकर चम्तु स्वसूपरों 
धार बीच कराया दे | 
आचाये कहते हैं कि आत्माको कतो अकती ढोऊझ रूप कट! 
है जो इस नय विभागको जानता दे सो ही ज्ञानी दे । 
“कत्ता आदा सिदों णुय का मेण सोउडवाएशण । 
प्रस्भाढी परिणासे जो जाणदि सो हवदि साणी ॥७॥ 
टीका-कर्तात्या मशित) सो. न च कर्ता भवति से 
आत्मा केनाप्युपायेन नये विभागेन | कैस नय विभागेनति 
चेत निश्वयनयेन अकर्ता व्यवद्दारेण कर्तेतिकान्‌ पुण्यपरर्षिग 
कर्म जनितोपाधि परिशामान्‌ जो जाश॒दि सो हृवदि- 
णाणी रूथाति इजा लाभादि समस्त रागादि विकल्पी- 
पाथि रहित समाधों स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी भवति 
इूति निश्चय नय व्यवृहारास्यास कव स्व कथन रूपेश 
इाथामगाता | 
अर्थात्त ध्यात्माको कर्ता और अकत्ती दोनों कहा है जो इस 
नय विभागको जानता है सो ही ज्ञानी है । भावाथे-आत्मा पुरुष 
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पापादि का उयवहार नयसे कर्त्तो है करने वाला है ओर निश्चय 
नयसे अकत्ता दे नहीं करने वाला हे जो इस प्रकार जानकर ख्याति 
पुजा लाभादि रहित होय आत्माका अनुभव करता है वह ज्ञानी 
है पुदूगल कमके निमित्त से आत्मा जिस प्रकार भाव करता है 
उसी प्रकार कर्मोके निमित्त उसके फलको भोगता हे | 
“पुग्गल कम्म निमिचं जह आदा कुणदि अप्पणो भाव । 
फुगल क्रम्म निमित्त तह बेददि अप्यणी भाव॑! १६ 
“-समयप्राश्षतत 
टोका-उदयागत द्रव्य कम्म निमित्त कृत्वा यथात्मा 
निविकार स्व संवित्ति परिणाम शून्यः सत्करोस्यात्स 
नः संवंधिनं सुख दुः खादिभाव॑ परिखासं | तर्थंवोदयागत 
द्रव्यकर्म निमिचं लब्ध्चा स्वशुद्धास्मभावनोत्यथ वास्त- 
वसुखास्वादमवेदयन्सन तमेव कर्मोद्यजनिद स्वकीय 
रागादि भाव॑ वेदयत्यनुमचति | नच द्रव्यकृरम रूप 
प्रभावभित्यमभिग्रायः 
इस कथनसे निमित्तिकी साथंकता भी भल्ती भात्ति सिद्ध हो 
जाती दे | मिथ्यादशंन अज्ञान अविरत्ति इत्यादिक जो भाव हैं ते 
प्रत्येक न्यारे न्‍्यारे मयूर मुकुरद ( दर्पण ) की ज्यों जीव अजीब 
करि भाये हुये दै। तातें जीव भी हैं अ्रजीव भी हे । 
“सिच्छत्तं पुणु दुषिहं जीवमजीबं तहेव अण्णारां | 
अविरदि जोगी मोहो क्रोधादिया इसमे भावा” । 
26 समयप्राभ्षत 


स्प ज्ेन तत्य सोसमासा की 


सा टीका--मिथ्यादशेनमन्नानमधिरतिरित्यादयों हैं 
सावा; ते तु प्रत्येक सयूर मुक्रंदवज्जीवाजीवाम्या 
भाष्यसानत्वाज्जीवाजीयो | तथाहि यथा नोल अप्ए 
हरित पीतादयों सावास्वद्रव्य स्वभावत्वेन मंगरेश भाव्य- 
माना; सयूर एस यथा च नींल हरित पीतादयो, सावराः 
स्वच्छता विकार मात्रेण मुकुरुन्देश भाव्यमानों मुकुरद ९४ 
तथा मिथ्यादशनमज्ञानमविरतिरित्यादयोमावाः स्वेद्वत्य 
नांजीवैन क र न्ड्‌ 
स्वभावत्वे भाव्यमाना अजीव छव॒ तथंत्र व 
मिथ्यादशनमज्ञानधविरातिरित्यादयो भावाश्चतन्य विंका 
मात्रेण जीवेन साज्यमाना जीव एवं काविह जीवार्जीवी- 
चिति चेत” । 
अर्थात्‌--जे मे मयूर के नील कृष्ण हरित पीन आदि वश 
रूप भाव हैं ते सयूर सिज स्वभाव करि भाये हुये सयूर ही 
चहुरि जेंसे दर्पण विषे तिनि वर्शानिका प्रतिचिस्च दाखे है ऐं 
द्पण की स्वच्छता निर्मल्लता का विक्वार सात्र करि साये हर्य पं 
दृषण ही है । सयूर की अर आन्‍्सा की अत्यत रह हद 
तैसे ही मिथ्या दर्शन अज्ञान अधिरति इत्यादिक भाव है है. - 
अजीब के द्रव्य स्वभाव करि अजीब परे कार माये हंय ते 
अजीब ही है बहुरि ते मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति अआ दि अर्वि 
चेतल्य के विकार सात्र करि जीव करि भाये हुए जीव ही दे । 
.. भावाथ--कमके निमत्तते जीवविभाव रूप परिणामें हैं ते तो 
करी के विकार हैं ते जीव हैं । बहुरि जे पुदुगल मिश्यारिद दि 
कमर रूप पारिणमे हे ते पुद्गाल॒ के परमाणु है। तथा तिनिका 
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थिपाक्र उदय रूप होय स्वाद रूप होय हैँ ते सिथ्यात्वांदि अजीब 
न न भिभ्य!त्वादि भाव जीवाजीब सेद करि दोय ढोय 
प्रकार है। सो याका भेद ज्ञान हुये विन्ना जीव भावकू जीव सेद 
अर अजीब भावकू' अजीव जान नाहीं ताते यह ज्ञीव अजीब 
भावत्र का कर्ता होय है । इस का कारण क्‍या हे ! 
“उवओगस्स अणाई परिणाप्रा पिशिश मोह जुचस्स। 
मिच्छततं अएण्णाणं अविरदि भावों य णखादव्बी” ॥ 
२१ समसयभाभ्त 
टीका-उपयोगर्य दि स्वर्स तएवे समस्तत्रस्तु 
ध्रभावभ्ृतस्वरूपपरिणामसमथत्वे... सत्यनादिवस्त्व॑- 
तरभूतमोहसयुक्तत्वान्मिथ्यादशनमज्ञानाविरतिरितित्रिविष: 
परिणामविकरार: सतु॒ तस्य स्फटिकस्वच्छुताया इंच 
परितोषि ग्रमबन दृष्टः । यथाहि स्फटिक स्वच्छताया: 
स्वृरूपपरिणामसमथच््वे सति कदाचिन्नीलहरितिफोत 
तसाल कदली कांचन पात्रोपाश्रय युक्तत्वान्नोलों हरितः 
पीत इति त्रिविधः परिणाम विकारोह्टव्यः अथात्मन- 
स्त्रिविधपरिणम विकारस्य कत त्वं दशेयति' 
अथीत्‌--आत्मसा के उपयोग से सिथ्याद््शन अज्ञान अविरति 
ये तीन प्रकार के परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्तते है । 
ऐसा नाहीं जो पहले शुद्ध द्वी था यह नंबीन भया है ऐसा होय त्तो 
सिद्धनिके सी तवीन भया चाहिये सो यह है चाही ऐसे जानना । 
आगे आत्मा के इस तीन प्रकार के परिणाम विक्रार का कतौपणा 
दिखाते हैं। 
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(६ णए्देस ये उतसोागा नि शहर दा शिरलणा मात्र 
ज॑ सी करंेंदि सा उतणोगा, तरस सी ऋना ! २२ 
टीका-- अधत सयसलादि बस्त्व॑तन्यत मीट सं 
त्यादात्मस्युत्प्लबसानेपु. मसिथ्यादशसान्तानायिरतितातर5 
परिणाम विकारेपु त्रिप्वेतपू निमित् भूतेषू एरसाथत 
शुद्र निरंजनासादिनिधन बरत सते स्वश्रत चिन्‍्सात्र 
भावच्वेनकविधोष्यशुद सा झताने ऋमाव त्व सा पद्य मा सम्त्रि- 
विधी भृत्यवा स्वयमजानी थृ व बधुपदीकसानी दिका- 
रख पारणास्य ये ये सावनात्मत: कराति नसम्य क्लाप- 
यो कतास्यात भयातमनस्थ्िविध परिशाम विकार कहे 
व्तात उद्नलबद्रत्य रूवनएय कम न्वन परिगासतात्याह | 
भावशथ--पूर्वे कह्मा ८ जा परिणमे सो फऊर्ता हें सो यहा 
अज्धान रूप हाथ उपयाग परिणम्या जिस रूप परिणमस्या तिसका 
कर्ता कह्या शुद्ध द्रव्याथिक नय करि आत्सा कर्ता है नाही इहे 


उपयोगकू कर्ता ज्ासना | चहरि उपयोग अर णथ्गत्मा एक 
तुद तात छात्माही कू फत्तोी बहिये। आगे आत्मःके तीन 
नशार पारणास विकार का कर्तापण होते सत्ते पुदुगल द्रव्य दे 
सा जाप हा कमपणा रूप होय परिणमसें है ऐसे कहे है । 
वाथा--ज कुण्‌द भानसादा वद्त्ता सो दएंद दसस भे चस्छ 
फस्मत्त परिणसदे तह्षिि सय॑ पुर्गूस दव्य ॥| २३ | 
का--आस्माह्मात्मना तथा परिरुसनेन य॑ भाव 


ऊल ऊरोति तस्याय॑ कर्चास्पात्साधक दत तस्मिन्गिमिते 
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सति पुदूगलद्रत्य॑ कमृत्वेन स्वसेव परिणसते तथाहि 
सथासाधकः किल तथा विध ध्यानभाचेेनात्मना परिणस- 
मानोध्यानश्य करत्तास्यत्‌ । तस्मसिस्तु ध्यानभारवें सकल 
साध्य भावानुकूलतया निशसित्तसात्रीभूते सति साध 
कतोरसतरेणापि स्वयमेव बाध्यते विपव्याधयो चिडं- 
व्यते योपितोध्वंस्यत वंधास्तथायसज्ञानादात्मा 
सिध्यादशनादि मावेनात्मने परिणममाने सिश्यादश- 
नादि भावस्य कतो स्यात्‌ तस्मिरतु मिथ्यादशनादि 
सार्वे स्वानुकूलतया निमित म्ात्रीभूते सत्यात्मनं कौर 
सतरेशापि पुदुगलद्रव्य॑ मोहनीयादिकर्मन्वेन.. स्वश्नेव 
हे 
परिणमते अज्ञानादेव कस अ्रमवतोति तात्ययंमाह । 
अथ+-आत्मा है सो ज्ञिस साव को करे है ताका कर्ता 
आप होय है वहुरि तिस क्ृ' कर्ता होते पुदुगत्न द्वव्य हे सो 
“ आपे आप कर्म रूप परियासे हैं | जैसे साथक जो मत्र साधन 
वाला पुरुष सो जिस प्रकार का ध्यान रूप भाव करि आप ही 
करि परिणमता सता तिस ध्यान का कर्ता होय है। बहुरि 
निस साधकके जो समस्त साधन योग्य वस्तु त्तिसका अनुकूल 
पशणा करि त्तिस ध्यानकू' निशभित्त होते सते तिस साधक के 
विना हो पछअन्य सपादिक की बविषकी व्याथि ते स्वसेव मिट 
जाय हैं) तथा स्त्री जन है ते विडवना रूप होय जाय है चहुरि . 
वन्‍्धन हैं ” खुलि ज्ञाय हैं इत्यादिक कार्य मन्नके ध्यानकी 
म्मसर्थते होय जाय हैं| तेसे दी यह आत्मा अज्ञानते सिथ्यादर्शे- 
नादि भावकारि परिणसता सता सिथ्यादशंनादि परावका कर 
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कक यम 
होय तब तिल सिथ्यादशंनादि भावकू अपन करनेके अनुकरएं 
पणे करि निमित मात्र होते सदे आत्मा जो कत्तो विस व्िता 
ही पुदुगलद़ तय अ'प ही सोहनायादि कर्स भाव करि परिणशे दे ' 
ऐसा अनादिकालका आत्मा के साथ पद्गल द्वव्यक्रा आय पुठ्ुंले: 
द्रव्यका आत्साके साथ परस्पर सिमित्त नैमित्तिक्र भाव हू। करत 
दोऊ अपने अपने मावो के हैं. यह निश्चय है। 
इस कथन से निमित्तकी भी प्रधानता सिद्ध ढोजाती है| 
क्योंकि बिना आत्मारऊे रागहोष परिणाम के पुद्चलद्धव्य भी 
रूप नहीं परिणमन करता ठथा क्सके उदयके लिमित्त विन 
आत्म'के भो रागद्व प परिणास न क्र ह। तल हे यदह्) अटल जि 
है । अतएव दोनोका॑ विभावरूप परिणमन परस्पर निर्नित्त नैसि- 
न्तिक सम्बन्ध होने में ही होना है इसका भिपेघ करता जन 
समसे सर्वथा चिरूद्ध हैं ! 
यह भी निश्चित है कि आत्मा अपने अज्ञाल भावस द्री 
कर्मका कतो होय है सो ही आचाय कहे हे | 
+ परमृप्पाशं कुच्चदि अप्पार पियपरं करंतो सी” 
अणएणाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ” ॥ २४ ॥| 
टीका---अय॑ किलाज्ञानेनात्मा परमसात्सनोः परस्पर 
हे निज्ञौ 49 ८ शक (१ 8 ९ 
विशेषानिज्ञोने सति परमात्मान कुध न्नासत्मान च प्रकुंत॒- 
सच स्पु स्पः भूत | कः मिस कतवा 4 43 तथा ० 
नस्व॒यसज्ञानमयोभूतः कमृणां कतों गअ्रतिभाति हि 
तय विः 3] द्यू क धाय पा 5 
तथाव्रध्वासुसव सपादनसमथाया: रागद्/े पसुखदुःखा।दरू- 
या; एंडगलपरि वर है 
के | ्य दगलपारंणासावस्थाया; शीतोष्णानुभवसपादन 
67735]7९ हर तोष्पा बे 
मेथाया; शीतीष्णाया। पुदुगल परिशामावस्थाया इंव 
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पुदगलादमिस्नत्वेनात्मनी नित्यमेवात्यंतर्मिस्नायास्तन्नि- 
प्रित्त तथाविधानुभवस्यचात्मनी मिन्‍्नत्वेन पुद्गला- 

स्निस्यसेवात्यंतभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेपा निज्ञाने 

सत्येकत्वाध्यासात्‌ शीतोष्णुरूपेणवात्माना परिशमित्त सम - 

शक्येन रागढ पसुखद॒ःखादिरूपेणाज्ञानात्माना परिण- 
मसमानो ज्ञानस्याज्ञानत्व प्रगटोकुवेन्स्वयसज्ञानमयीभूत 
उपोहं रज्ये इत्यादिविधिना रागादे। कर्मशण; कृता प्रति- 
साति | ज्ञानात्त न कम प्रभवती त्याह ! 

अश्रं--जीव है सो आप अज्ञानमयी भया सता परकू' आप 

रे है बहरि आपकू पर करे हैं। ऐसे कमनिका कर्ता दोय है । 

भावाथे--रागद्ट ५ सुखदु ख आदि अवस्था पुद्ल कमके उद्यका 
स्वाद हैँ सो यह पुद्ढल्ल कर्मते अभिन्‍न है आत्माते अत्यंत मिन्न 
है जेसे शात्त उप्णपणा है तेसे सो आत्माके अज्लानते याका भेद- 
ज्ञान नाही यातते ऐसा जाने हे जो यह स्वाद मेरा ही है। जातें 
ज्ञान की स्वच्छुता ऐसी ही हं जो रागद्व पादिक का स्वाद शीत 
उण्ण की ज्या ज्ञानमे प्रतिविस्वित होय तब ऐसा प्रतिभासे जानू 
> ए लान ही हैं तातें एसे अज्ञानत या अज्ञानी जीवके इनका 
कतौोपणा भी शआया जाते याक॑ ऐसी मान्य भई जो से रागी हट 
द्रपी ह क्रीधी ह मानो हू इत्यादि ऐस करता होय है । 

इस कथनस अज्ञानभावसे परका कर्ता भी ऋहिये यदि अज्ना- 
तभावले परका कर्ता ( रागद्न पादि विभाव भावों का ) न मानिये 
तो फिर ससार ही काहेका ? इसलिये अज्ञानभावसे कर्थ॑ंचित कनाप 
भी कहिये । नव तक भेद्र धिज्ञान न होय तव तऊ राशद्दोपादि 
विकार भावाफा कर्ता जीव होता हैँ । ज्योंकि रागद्वोप परिणाम 
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जीबका ही है | परन्तु यह रागद्र पर परिगाम जीव 77: [सदि 
ससे होय है इस बानका ज्ञास श्रयानी जीढसया से 
6 पका बता हो जाता मे। यह रात सन्शा छल था + 7 
क्योंकि ज्ञानवी स्वच्छनागी हरये उदय अन्सि चमपे 5० 
परिण'स लासमे अतिथिस्वित होता दे व्रत काना स्वभाव क्ष दा 
कार परिणमन क्रनेका होनेस शाम जय नाप परिणमन हाट 
हे जिसको देखकर भेदघ्त्ान रहित अतानी ज्षीय सि।मत्त नर्मिं 
तचिक दानू' अवस्थाको एक मान लेता हे बस यहीं झजानों जोचक 
२ क्त हर रे कम 
रागद्न पादिक परिशाम का फतोपना हैं । डसों बारका रुप ८ 
करते हुये स/यसार नाटकम्न कष्ट हे | 
“शुद्धभाव चेतन अशुद्धभाव चेवन दुकान फरतारे 
आ बाकी बा हु. क- ५ बह के ५ 
जीव और नाहि सानिये | फकमपिणडर्का दिलास दर्ख रद 
गंध फास कर्तार दुहँकी पुदृूगल पखानिये जाते चररणादे 
जानाव ८. कर्म ५5 बे नि 
शुण ज्ञनावरणादि कम नाना परकार पुद्गलरूप जानिस 
समल विश्वल परिणाम जे जे चतनके ते ते सच अलेख 
पुरुष यो चखानिये ” 
अर्थात अलखपुरुष कहिय अरहंत भगवान कहते हूँ कि शुद्ध 
भावोक। और अशुद्धभावका दोनू प्रकारक भावोक। कती जावात्म। 
ही दे दूसरा कोई नही है इसलिये समस्त परिणामोका भी आत्म 
कर्ता द्द एसा सानता कोई ध्रागसविरुद्ध नहीं हे क्योंकि ज्ञानी 
> व राग हंष का कर्ता है ही । इस बातका खुलासा ऊपरम 
कया जाचुका है। सकलप विकल्पके सिवाय जीवात्सा पुदुसलाईदि 
पर पद्र्थोका कर्ता नहीं है । 
७ ७७%, हे के ख् 
गजद्र मगर गहयो तू छुडावे । महा आगते नागते दे. 
बचात॑ च्चृ के अं. कर मह आते ध्तें आप 
चर्च ।। महाचीरतें युद्धमे तू जितावे | महारोगतें बंधतें दे. 


झुबंग इक. 
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खुलाव |, दखी -दःखहत्ती रुखी-सुक्खकर्ता। सदासेच- 
काझा सहानदभत्ता ॥ हरे यक्ष राक्षस भूत पिशा्च । विद॑ 
डाकना विध्नके मय अथबाचं ।। दरिद्रोनको द्रव्यके दान 
दीने । अपुन्नीनकों तू भले पुत्र कीने ॥ महासंकर्टोसि निकारे 
विधाता । सर्व सम्पदा सबको देहि दाता ॥ महाचोरको 
दजकों वय निवार॑। मसहादौन के प्‌ जतें तू उबार || 
सहाक्रोपको अभग्निको सेघधारा | महालीस शलेशको वजन 
भारा | मसहामोह अन्धेरको ज्ञानभान | महाकम कांतारको 
दो ग्रधान॑ || किये नाग नागिन अधोलोक स्थामी | हरो 
मान तू दत्यकी हो अकामसी || तुही कल्पबूक्ष तुही कास- 
प्रेत | तुही दिव्यचिंतामशी नाग एन ॥ पशू नकके दुःख 
से तू छडाबवे | महास्व॒ग में झुक्तिमें तू बसाबै ।| करे 
लोहको हेसपापाण नामी | रट नाम सो क्‍यों न हो सोक्ष- 
गासी || कर सेव ताकी करे देव सेवा । सुने वेन सी ही 
लहे ज्ञान-मेवा || जपै जाप ताको नहीं पाप लगे । धरे 
ध्यान ताके सबे दोष भाझीे बिना तोहि जाने धरे भव घनेरे 
तुम्हारी कपाले सरे' काज मेरे |, 
इत्यादि शब्दोंगें भमगवानको कत्ती कहा गया है ऐसा बोध होता 
है परन्तु वास्तवमे विचारकर देखाजाय तो कोई भी स्तोतन्रकारन 
सगवानको कर्ता घोषित नहीं ॥कया दे ; किन्तु कारणसे कारयका 
उपचार करके कहागया है | अर्थोत्त समगवानके गुणान॒वाद करनेसे 
परिणामोंकी ।नर्संत्ता होजाती हें । परिणासोंकी निर्मज्ञतासे 
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कर्माकी की निजरा होकर अशुभकर्मका फल नष्ट होज्ञाता है | इस 
देतुको लेकर ऐसा क्हृद्िया ज्ञाता है कि हे भगवान तेरे #) प्रमाद 
से ऐसा हुआ दे, ऐसा कह देनेसे कोई भी स्तोत्र ल्तुतीकी भरावान्र 
को कती नहीं सानता । यदि ऐसा न माना जायगां तो अआनेके 
आचारयोतने कर्तोदादका खड़न भी |कया है ओर उपराक्त शब्द। 
में कत्ती भी ठद्॒रायों है तो कथा यह परस्पर विराधी बात है न्‍ 
कदापि नहीं देखो कुन्दकुन्द स्वामीने ससयसारादि प्रर्थॉम परक्त 
कंत।पनेका पूरीतो रसे निषेघा भी किया है और वोचपाहुडमसे देत्रऊ 


स्वरूपका निरूपण करते हुये बतलाया दे कि सनवाख्छित फलको 
देवे सो देव | 


“सो देवी जो अत्थ॑ धम्म॑ काम सुदेश णाखंच । 
देवो वच्गयमोही उदयकरोभव्वजीचाणं!! २४५ | 
ठीका-स देवो यो डइथे धर निविरत्नादिकक ददाति। 
धर्म चारित्रलत्तरावस्तुस्वरूपमात्मीयलव्धिलक्षणझत्त मक्ष- 
गांद दशभेदं सु ददाति | सुष्ठ अतिशयेन ददाति | काम 
अधैमणडलिक सहासणडलिक वल्धदेव वासुदेव चक्रवर्तीनद्रे- 
धरणेन्द्रभोग त्तीथकरमोगं च यो ददाति स देव! । स॒ष्ठ 
दृदात ज्ञान च केवलज्योतिः ददाति | स ददाति यरस्‍्य 
पुरुपस्य यह्दस्तु बतते असत्कर्थ दातु' सम यस्यार्थों वत- 
ते सोडथ ददात्ति | यस्य धर्मोवर्ततेी सबर्भददाति | यरय 
अजज्या दीक्षा वतते स केवलज्ञानहेतूभता प्रश्नज्यां ददाति / 


पस्‍स्य सं सुख बतेते स से सौरुय ददाति उक्त' च मुण- 
भद्र गग शिना-- 


भसभीच्ता ३३७ 


जकयाक जहरता ढा 
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“सबब: प्रलति सत्सुखाप्तिमचिरात्‌ सा सर्वकर्मक्षयात्‌ 
सद्ृत्तात्स च तच्च वाधनियतं सोष्प्यागमात्सश्रुतः 
सा चाप्तात्‌ सच स्वेदोपरह्वितोरागादयस्तेज्प्पत- 
म्तं युतथा सविचाय सबसुखद सनन्‍्तः श्रयन्तु श्रिये” 

सारांश--यह है कि वीतराग भरवान का उपासक अपन 
आराघ्य बीतराग देव का स्तबन स्तोत्नादि करते हुये उनको 
अपना सनिकटवर्ती हितेपी मित्र उपकारी सानक्र भाव के आवेश 
में आकर ऐसा कह बैठते है कि जो वीतराग भगवान के स्वरूप 
के अनुरुप नहीं है । इस वातकों उपासक जानते हुये भी बीत्त- 
राग भगवान से सब कुछ माग बेठते है। इसका कारण यही है 
कि स्तुती स्तोत्रादि करने की प्रणाल्ली ही इस ढंग की है अतः 
इस पद्धति को समभनेवाले विद्वान तो ईश्वर कतृत्व बादी, 
स्तोत्र स्तुती करने वाले आचायादिकों को नहीं मानते । थे जानते 
हैं कि यह जेनागममे स्तोन्र स्तुती करने की एक ग्रणाली है जो 
कारण में कार्य का उपयार कर वीतराग भगवान को कर्ता ठहरा 
दिया जाता है ऐसा न माना जायगा तो समंतभद्वराचार्य जैसे 
तार्किक बिछ्ान भी स्वयभू स्तोत्रसे सर्वे तीथकरोकोी स्तुती भगवान 
से अपनी अभीष्ट सिद्ध चाही है । जेसे अजितनाथ भगवान की 
स्तुती में कहा हे कि “जिन अिय से भगवान्‌ विधत्ताम” अर्थात्त 
है अजितनाथ भगवान मुझको मुक्ति रूपी लक्ष्मी देहु । 

इसी प्रकार सस्भवनाथ स्वामीस भी प्राथना की है कि हे 
रूम्भवनाथस्वाम्ी “ मसाय देयाशिवतातिमुच्चे ” अर्थात्‌ मुझको 
उत्कृष्ट करयाण परपरः दे | इत्यांद सच हो तीथकरोंसे प्राश्नाकी हे 
तो क्‍या दे समंतभद्र स्वामी इस वातका नही जानते थे कि बौत- 


्व्द जेन तत्त्व मीमासा का 
रएाग भरावान किसीका कुछ दते लेते नहीं है फिर एसी स्तृत्ति कया 
को / तो कहना पड़ेगा कि यह एक स्तोन्न स्तुति करनेको श्रणालोी 
है जो कारणसे कार्य का उपचार कर क्वारण करा कर्ता ठहरा दिया 
जाता दे । इस प्रणालीकों कोई न समर ऐसा मान वे ठ फ़ि 
भक्तों पर भगवान खुश होकर उत्तके दु ख्र दुढ दूर कर देता है । 
तो यह उन्तका समझना गलत है । थे जैनागमके आम्नायको 
ही नहीं समझते है! देखो स्घ० प० वृन्दावन कृत्त दु खह रणस्तुति- 
में क्या लिखते हे “काह्ू को भोगमनोग करो काहू को न्वर्ग 
चिमाना है | काहूको नाग नरेशपत्ती काहकी ऋद्धिनिधाना दै।! 
अब सोपर क्यो स कृपा करते यह्‌ क्‍या »म्धेर जमाना है इनसा- 
फ छरो मत देर करो सुख बन्द भयो भरवाना है »” एक तरफ तो 
ऐसा कहते है और इस ही त्तरफ यह कहते है कि “चद्यपि तमारे 
रागांदि नही यह सत्य सब्था जाता है | चिन्मूरति आप अन- 
न्तगुनी नित्य शुद्ध दशा शिवथाना है| ततद्यपि भक्तनकी भीड हरो 
छुख देव तिन्दे जु सुहाना है | यह शक्ति अ्चित तुम्हारीका क्‍या 
पाये पार सयाना है ? 

इस से यह सिद्ध होता है कि भगवान तो बींतराग हैं। इस- 
कारण वे तो कुछ ढेते लेते नही है किन्तु बीतराग भगवानके 
भक्त वौत्तराग भगवान की स्तुती करते हैँ ञ्रत उनवोी स्घुती में 
( उनके गुणानुवाद ) यह शक्ति है कि भक्त जनों के ८.ख स्वयमेव 
दू३ होजाते हैं । जैसे पारसको स्पशे करने सात्रसे लोहा कचस 
3 जाता है। उसा प्रकार भगवान के गुणानुबाद करने से 
उन कम भाड जाते हैं. था वे शुभरूप में परिणत हो जाते है | 
हज जाकर खिल सूरीक एकीमभाच स्तोन्नके प्रभावसे क्ुष्टरोग 
ह 34 लिन ॥] सानतुन्न झाचायके भक्तासर स्तोन्न रे 
४ 7 सच वन्चन टहृट गये, इत्यादि ! यह सत्र भगवानकी भक्ति 
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मी करी, सन कान. पीपयनी जान. नमी अभी. 
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का ही माहात्म्य है | जिसप्रकार मन्नके द्वारा सपोदिक का विष 
दूर हो जाता है उसी प्रकार भगवानकी स्तुती स्तोत्रादि द्वारा 
सव विध्न वाधाये दूर हो जाती है, यह भगबानके गुणोद्गान 
में शक्ति है ज्ञिस से यह भान द्वोता है कि सानो भगवानने ही 
हमारे ठु ख दूर किये इसलिये ऐसा कहने से आता है कि 
हें भगवन “ तुमारी कृपा से सरे काज मेरे ” किन्तु इससे यह 
सिद्ध लद्ी होता कि हम अन्यसत्तियों की तरह भ्रगवानकों कत्तो 
मानते दे सभी पूर्वाचार्योने ईश्वर क्तावाद का खण्डन किया 
है जेसा कि आदिपुराणमे भगवान्‌ जिनसेनाचायने किया है। उस 
फे आधार पर-- 

४ ईंश्बर कतो ह॒ता नाही रक्षक भी नही बनता दे । 

सष्टी रचना है अनादिसे जो नहीं माने जडता है । 

जिसको समझता कती हतो विन प्रथ्बी बढ़ रहे कहाँ १ 

है असूर्तिक निराधार तो जगत बनाकर रक्खे कहां ? १ 

ईश अकेला क्‍या कया रचता जगता प्रमेय अनन्‍्ता है | 

अमूतिक से ना जग बनता है विश्व सूर्तिकवता हे । 

यदि वनता तो कैसे वनता क्‍या भ्रमाण तुम दे सकता ? 

मूर्तिक से ही मूर्ति बनती यह सिद्धान्त नहीं टल सकता २ 

बिना उपकरण ईश्वर जगको केसे कटद्दो, बनाता है ? 

जो पहिले उपकरण वनाकर फिर कहो जगत वनाता है। 

तो उन उपकरणों को केसे बिन उपकरण घडाता है | 

यदि दूजे उपकरणों से तो उनको कैसे रचात्ता है ॥३ . 

इस प्रकार जो होत अवस्था अन अवस्था हैँ उसका नाम । 

जो अनादि का है चह कारण तो अनादि का क्यो नही घास । 

स्वय सिद्ध भी मानो ईश्वर है अनादि से भी कहते हो । 

तो कया वाघा जग अनादि मे किसलिये सादि कहते हो ।४ 


३४० सेन तत्त्र मोमाशखा %। 


दिना उनकरण ज्ञगतकी रचना ब्रग्म टच्छा से होता , 
कया इच्छास जग बनता है ? फट कन्पता स्याटी # | 
जगददीइवर है तत्व कृत्य हा फरचुके है सारे नास | 
यदि लहीं है तो ह अपूरण उनसे भी नहा होता वाम «० 
लग व्यापक अर अचल टंश ता /लन चल्तम ना कर संश्ना 
हल्नन चलन विन सझुष्टि न हाती व्यापप अचलना सब स्थान्य 
निविकार है यदि इंश्चर ता विक्वारता क्यो मन भात। । 
जग रचनाकोी इच्छा होती विक्रारता तब झा जाती | £ 
कया उशऊा यह स्वभाव जो विन रचना सा चेन परे ! 
ऐस। है तो है ससारी जग चिन्ता हर हुन्य भरे । 
अथवा इंश्चर ऋीडा अर्थी रचना ऋर सुस्त माना दे । 
खेल कूद तो बालक करने ज्ञान हीन जग जाना ६ | ७ 
कर्माद्य असुमार जीव का ईश्वर शर्तीिर बनाता हें | 
नर नरकादिक चारो गतिसे गति आकार रच्यता हे « 
सभव ऐसा होता साही व्रथा यक्ति सत हिये घरो । 
जेंस त्ाती कपडा युनता क्‍या ब्रह्मा यह सलाम ख़रों ? ८ 
पुणय पाप कर जीव जगत में नाना गतिमे अ्रमता दे । 
पुरय पापकालेखा करके ईश्वर फतल को ठेता दे । 
इस प्रकार को क्ूठटी युक्ति सहिसा कटी गाई हे । 
न्यायाघीश भी न्याय करता क्या हम कहे रुसाई है ? ५ 
परावीतता रहती इससे इंश्बरता सब जाती है | 
निराबाध स्वाधीन सुखी दे इंश्बरता कहा पात्ती हैं । 
पूर्वोपालित कर्मदिय से प्राणी सुख दु-ख भोगे हैं । 

कारण अरु तथा इशका उससें कारण झोके हैं। १५० 
जादू राद्धाजला आदि पदाथ स्वत. फूल फल फत्ता करे | 
हाड मास सच्ज्यडिक घातु स्वयं अन्नसे चना करे. 


समीक्षा ३७९ 





इत्यादिक जो वस्तु अनती ईस निमित्त बिच हुआ करे । 
वृथा निमिच्त माना तुमने मिथ्या अय सुधी न घरे ११ 
प्रभु जीवा पर वत्सल रखकर अथवा अनुगह चित धरके 
इंस कारण वह स्ृष्टी रचता इंस अवत्तार बन करके ॥। 
यह भी कारण दे सब सिथ्या सुख सामग्री है कहु नाष्टि 
दु ख मय वस्तु जगतसे ढेरी अत विश्वका करता नाहि | १२ 
चुद्धिमान जो करत्तों हो सुख मय जगत बना देत्ता | 

वाब वघेरा रीछ रोकादिक दुष्टों को ना रच देता | 
ध्मसत्य बस्तु ना पेदा होती सतका कभी न द्ोत विनाश । 
यह स्वभाव है अटल जगतफा इसका केसे होत विनाश १३ 
सत्तारूप से जो सोजूदा ईश्वर उससे रचता क्‍या 7? 

अथवा असत्त की रचना करता खर विशाण वनाता क्‍या 7 
जैस ग्राम नगर की रचना करे चतुर कारीगर है | 

तैसे सत्‌ असेय रचना में ईश्वर निपुण कारीगर है । १४७ 
असत््‌ कल्पना सुखदायक सुनारबत उसको समझो । 
सुनार ना सोनेका करता कुएडलादि करो समभरो । 

तेसे वस्तु पत्तटने वाला हे असख्य स्वीकार करो । 

अत. विश्वका कर्ता नाहि सत्य पच्चु का सान करो *४५ 

मुक्त जीव को ईश्वर करते कृत्य कृत्य भी हो चुके | 

इस कारण वह बीतराग हे विश्व वनानेसे किम ढुके ? 
कर्मांदय क्‍या वाको उनके तुम हम जैसा समभते ड्श । 

तुम हम जैसा क्‍या कर सकता सिथ्थावादी नमादो शीश (९६ 
जो पहले तो जगत बनावे पीछे उसका करे विनाश 

ऐसी दुष्ट बुद्धि क्यों होती फिर क्‍या नई लगाई आश 

या दुप्ठोको मारण हतू ईश्वर प्रक्य कराता है 

कैसा अच्छा न्याय ठहराकर मृखोको सममाता है ५७ 


३४२ जेन तत्त्व मीसास। को 
७ न कल 
जो सज्जन विप वृक्ष लगाबे अपने आप न डारे काद ! 

तो क्‍या ऐसा सभव खब्रका इंश्वर करदठे सपत्त पाठ | 
कीच सगा क्या घोना अच्छा अच्छा है ना स्पश करे 
वह कहा की है बुद्धिमानी ? दुष्ट चनाय सहार करे ८ 
विरधी घम्म न वस्तु साहि सा स्वभावकों तजतो हैं ! 
अग्निम जो रहे उप्ण तो शीतलता नहीं भजती हदें । 
इस सिद्धान्त अनुसार बस्तुका ना स्वभाव भी हंट सकत्त। 
अत. ईस भी जगत बना कर फिर विनाश क्‍या कर सकता * १६ 
अव ईंश्वरकी रक्ता परखो कैसी अच्छी किया करे | 
निस दिंन असख्य प्राणी मरते उन पर क्यो न दया घरे 
अथवा केवल भक्त बचावे भक्तों को क्‍यों मरने दे । 
नित प्रति भक्त पिटाये जाते दुखमें क्यो चह पडने दे ।२० 
संदिर मूर्ति टूटे उनका केसे सममे रक्तावान । 
क्या ईश्वरसे शक्ती नही | अयचबा तोड फटी वलवान | 
क्यों कर रक्षा ना वे करते इसका जरा! करो विचार 
मिथ्यावाद को दूर हटा कर प्रगट करहु सत्य विचार *१ 
उक्त हतुसे ईश्वर करता हरता नाहीं रक्ुक वान 
सिथ्यावुद्धिसे कवर साने अत. करता वादी स्ूूठ बखान | 
विश्व अनादिसे जिय भ्रमता क्सौंद्यसे जगत जहान 
सस्यक्‌ सहित तपश्चरण करके करों जीवका (शशि) कल्याण इ* 
इत्यादि युक्तियोंसे ईश्वर क्तीपनेका खडन किया है फिर 
उनको कर्ता सान कर उनकी स्तुत्ति करें यह वात तो वन नही 
सकती श्रत्त: स्तुति स्तोत्रोंमि जो आचार्थाने ईश-र कतोपने के 
शब्द का प्रयोग किया है वह कारण में कार्य का उपचार करके 


किया है | बतंसान समयमें भी यह पद्धति देखनेसें आती दै कि 
कोई क्सी के जरिये लाभ उठाता है तो यही कदनेमें आता दे 
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कि इनक मेहरवानीसे हमको लाभ सिला है । किन्तु वास्तव 
में दखा जाय ता लाभ मिला हैँ अपने अतराय कर्म के क्षुयो- 
पशससे और अपनी मेहनतसे ( पुरुषार्थले ) दूसरा तो केवल 
नि्ित्त मात्र है उसी लिभित्तको मुख्य करके यह कह दिया जाता 
है कि उनक्ही मेहरवानी से ऐसा हुवा हे उसी प्रकार भगवानकी 
भक्ति करनेसे परिणामोक्की विशुद्धि हो जाती हे ओर अशुभ 
कर्सकी निर्जरा होकर अशुभ कमेके उदयसे आने वाली वाघाये 
ट्क्ल ज्ञाती हे इस कारणा यह कह दिया जाता द्द क्कि हे भगवान 
तुम्हारी क्ृपासे यह मेरे दु ख दूर होगये है | वास्तवसे देखा जाय 
तो दु'ख दूर हुवा अपने ही पुरुषार्थके द्वारा परिणामों की विशुद्धि 
करने से कि परिणामों की विशुद्धि हुई भगवानके गुणोद्गान 
करनेसे इसजिये उनके गुणोका मुख्य लक्ष करके यह कह दिया 
जाठा है कि हे भगवान | यह तुस्हारी हो कृपा दे। ऐसा न्याय 
है जो कृत्यज्ञ पुरुष होता है बह जिस निमित्त से जो काय सिद्ध 
हआ दै उस निर्मित्त का उपकार नहीं भूलते हैं | बस, यही कारण 
है कि भगवान के निमित्त से हमारे परिशासो की विशुद्धि द्वोकर 
हमारा ऋर्य सिद्ध हो जाता है इसलिये हम भगवानके गुर्णोके 
स्मर्ण का उपकार मान कर उनके प्रति अपनी कृततज्ञता प्रगट 
कर कहते है कि “तुम गुण चिन्तत नशत तथा भय, ज्यों घन 
चलत समोर” अथोत्त्‌ तुम्हारे गुणोमे दी वह शक्ती दे जो तुम्हारा 
गुण चिन्तवन करता है उनका सब दु ख दूर दीकर वह निसय 
हो जाता है जैसे पवनके जोग से घन ( वादुल ) छिन्न भिन्न हो 
जाते हैं | इसके उदाहरण एक नहीं अनेक हैं।जो व्यक्ति भ्रग- 
बानके चरणोंमे सलग्न हो कर पूर्णतया आत्साके साथ अपना 
ठु ख निवेदन करता दे तो उनका डु ख अवश्य दी दूर हो जाता 
है | यह भगवानकी भक्तिक्की अचिन्त्य महिमा हे अत. चाद्रिजञ 


सूरि कहते है कि-- 
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_-3-म॥-पामि०णमम मा धरा एम पृ यमन पाक का... मूहग नाम. विनमाा-टआ. क-_ अम्मा 


“आनन्द आंख बदन धोय तुम सी छित सामने | संढ 
गंद सुरसा सुखश मंत्र पढ़ि पूजा ठाने | ताके सह विधि 


व्याधि व्याल चिरकाल निवासी भाझे थानक छोड़ देड 
वाँवह के बासी । ३ दिवते आदनहार सये संधिभःग उदय 
वल | पहल हो सुर आय कनक सय क्रोय महीं तल 
सन शृह यान दुचार आय नित्रसो जग नामी | हो सब - 
रन तन करो कान यह अचरज स्वामी | ४ प्रथ्ु सत 
जगके बिना हेतु चांघव उपकारी । निराबर्भ संत 
शक्ति जिनराज तिहारो | भक्ति रचित मम्र॒ चित्त सेज 
नित वास करोगे । मरे ठः या सन्‍्ताप देख क्रिम घधीर 
धरोगे | ५ भव वनमें चिर काल भअ्रम्यो कछु कहिय ने 
जाई । तुम थुत्ति कथा पिय्रृप वापिकरा भागन पोई | शशि 
तुपार घनसार हार शीतल नहिं जा सम | करत न्हांन 
ता साहि क्‍यों न सब ताप चुके सस | £ 

इत्यादिक शब्दों में वादिराजसूरिने स्तुती की जिससे कुष् 
रोग दूर हुआ इसी प्रकार सा नतुड्ञ आधाय ने श्रादिनाथ भग- 
पानकी स्तुती की थी जिससे उनके वन्धचन सब खूल गये जिस्प्की 
कथा सच जानते ही है जिलेन्द्र की भक्ति से क्‍या - नहीं होता ? 


सब कुछ होता है | भक्ति सार्ग स्ष मार्ग में प्रधान अंग है । 
इसलिये आचाये कहते हैं कि--- 


“एकापि समर्थेयं जिनमक्ति द गति निवारयितु । 
धध्यारि च पूरयितु' दातु' मुक्तिश्रियं कृतिनः ” 
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अशन्‍मगाआ.. धरम 





बनना 


“धजने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति! सदाउस्तुमे सम्य- 


दत्वमेव ससारवारणं सोच्ष कारण! इत्यादि- 

जब जिनेन्द्रदेवकी भक्तिसे सम्पूर्ण ढु खो का नाश द्ोकर 
परपरा अविनाशी मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है त्तब इस भक्तिसार्ग 
(धयवहार घर्म) का ल्ोप करना मोक्ष सार्य का द्वी लोप करना है । 
& त* सोनगढ़ के अजुयाई सब्जन इस. भक्ति मार्ग को ईश्वर 


कत्ती वाद का रूप देकर अन्य मतावलम्वियोंकीतरह दि० जेनमत 
की मान्यता का साहश्यपना दिखतल्लाकर भोले जीवोक्ो इस भक्ति 
सार्ग से वचित रखते है यह सहान अनथकारी प्रचार है । चाह्म 
प्रवृत्ति ओर शख्दोका प्रयोग तो भ्राय करके सब मतावल्नम्बियों 
के साहश्य ही दिखाई पडते है परन्तु अन्तर॒ग मान्यता में बडा 
भार) अतर है जिसको भोले जीव समभते नहीं उनको तो जेसा 
समझा दिया जाता है बेसा समझ लेता है | परन्तु समझाने वाला 
यदि जान वूककर अपना स्था» सिद्ध करने के लिये उल्टा ससत- 
राकर मोक्ष सार्ग से विमुद्ध कर देता दे तो इससे बढकर ओर 
अन्याय क्या होगा ” पअन्याथ करनेणे भी अन्याय ग्र॒वृत्ति करने 
वाले को पोठ ठोकना उनकी हा से हा सिज्ञाना उसका साथ देना 
उसको धश्च्छा कहना इसके समान कोई दूसरा पाप नहीं है 
उदाहरण स्वरुप बसुराजा को ही ले लीजीये वह भ्ूठ बोलने 
सही नके गया सो वात नहीं दे किन्तु परवतकी हिसा 
प्रवत्ति का समथन किया इसलिये वह सिंहासन सहित जमीनमसें 
बस गया ओर मसरणु करके नक घरासें जा पहुचा । अत 
शासत्रीजी आप सोनगढके आगमस विरुद्ध सिद्धातका समर्थन कर 
रहे है इससे अधिक दुसरा कोई भी पाप नहीं हे मसोक्षमार्ग को 
प्रच्नत्ति वउ्यवहा र घसका लोप क्रर्ना य हे सबसे तीन मिश्यात्व हे 
इसका फल अवश्य भोगना पडेगा। 
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कुन्दकुन्द स्वासी ने केवलज्ञासी आत्मा को हो रागद्प का 
खयऊतोी कहा है न कि अज्ञानी जीवको भी राशणद्े पका अकती कहा 
है? यदि रागद्व ष का भी आत्मा को नहीं हूँ तो क््या उसका 
कर्ता पुद्ल जड पदार्थ है  क्दापि नदीं | जड़ पदार्थ भी रागद्वभपघ 
करने क्ग जाय तो उसके चेतना साननी पडेंगी इस हालत से 
जढ चेत्तन एक हो जावेशा । इसलिये रागद्वोष परिगास का करतो 
सबंधा आत्मा नहीं है ऐसा कहना सर्वथा आगसम विरूद्ध दे ! 
कुन्वकुन्द स्वासी ने रागद् घ का क॒तों आत्मा ही को घोषित क्रिया 
है यह कथन हम ऊपर कर आये हे तो भी यहा पर म्पष्ठ कर- 
नेके लिये ओर भो उद्घूत कर देते है | देखो समयसार नाटक-- 


“शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दहुँंकी करतार जीव 
और नही सानिये। कर्म पिंडको 'विल्लास वर्ण रस गंध 
फास करता दुह्ूू पुदुगल पखानिये | ताते चरणादि मुझ 
जश्ञानावरणादि कम नाना परकार पुद्गल रूप जानिये | 
समल विसल परिणास ने जे चेतनके ते ते सव अलख 
पुरुष यों वखानिये/” 

अर्थात्‌ अलख पुरुष कहिये भगवान ऐसा कहते है कि 
समत्त विमल परिणामों का करता आत्मा ही है दूसरा कोई नद्दी 
दे इसका लिपेध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका उपादान 
आत्मा ही है पुद्तल नहीं । 
कक. पृव्राचायोने लिभित्तके वित्ता कार्योत्पति नहीं होत्ती ऐसा 
चोषित किया है “४ बिना निभित्ते न कुतो निवृत्ति: ” ऐसा हम 


हैक ३. के जब निमित्त के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता 
नमसचका मुख्य करके कारण में कार्य छा उपचार करके 
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आईना यातामितान-. >दााममगपाइुनुल.... वा>नतानी-नीयाा-ना...आप्या॥ रा 








निमित्त को भी हम कार्य वा कर्ता कह सकते हैं जञेंसा पूर्वा- 
चार्या के अनेक स्थलोी पर कहा है। इस चबातको आप भी 
स्वीकार करते हे । 
४ इस प्रकार दस देखते है कि शास्त्रों से निर्मित्त कारण का 
निमित्त भालम्बन साधन हेतु अत्यय, कारण प्रेरक उत्पादक 
हेतु कर्ता, ओर निमित कतो इत्यादि विविध रूप से 
कथन किया गया है ” 
पृष्ठ २१० जेनतत्त्वमीमांसा 
जव पूर्बाचार्योनि शास्त्रोंसें निमित्त कारणों को भी कर्ता, 
घोषित किया है तव भगवानकी स्तुती स्तोन्नादिक निमित्त 
कारणो से हमारे अभीष्टकी सिद्धि होती दे तो हम यदि भगवान 
की हमारे अभीष्टकी सिद्धि करने वाले कह दें तो इसमे कौन 
सा समिथ्यात्व है ओर कौन सी आगस विरुद्ध वात दे ? क्योंकि 
हम भगवानको उपचारसे कर्ता मानते हैँ न कि अन्य सतावल- 
स्वियों की १रह साक्षात्‌ कत्ता मानते है जो मिथ्यात्बका प्रसग 
ध्याते | अत भक्ति सार्गोको मिथ्यात्व वताकर मिथ्यात्व की 
पुष्टि करना हे यह आगम विरुद्ध वात है और मिथ्यात्व वर्घक 
है कारक अपेक्षा भी घटका कती कुम्भकार को कहा जाता है 
यह भी लोकव्यवहार प्रसिद्ध है यह भी एक नय अपेतच्ता कर्थाचत 
सत्य है । ज्ञोक व्यवहार भी सत्य के आधार पर ही चलता है। 
अन्यशा लोक व्यवहार को भी खखला छिन्न भिन्न हये विना 
नहीं रहती । 
स्व उपादान की अपेक्षा देखा जाय तो घटका कत्ती मृत्तिका 
है सतिका से ही घटोत्पत्ति होती है। मत्तिका का ही यह कर्म है 
सक्तिका ही इसका करण है मसत्तिका द्वी इस का सम्प्रदान मै म्त्ति- 
का ही इसका क्पादान दे ओर स्तिका ही इसका अधिकरण है 
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पक निज जीश-पी सम --मूझाा किम 





किन्तु निमित्त की अपेक्षा घटका कर्ता कुम्मकार # क्योंकि बद्र 
घट रूप क्रिया निष्पत्ति के प्रति कुम्भफार होता हें) छुम्भ उस 
का कम हैं चक्रादि उसका करण, हैं. जल वारण रूप उसका 
प्रयोजन सस्प्रदान, है कुम्भकार का अन्य व्यापार सल अलग 
होकर इससे ज्गना अपादान है प्र»बी आदि उसका झधथिकरण 
आधार है इस अकार घटका कर्ता छुम्भकार का हीना सभव हूँ 
क्योंकि घटोत्पत्ति स्वयमेव केवल मरत्तिवार्स नहीं होती कारण 
कुम्भकारादि होने से ही म्तिका से बटोत्पत्ति होटी हू । है 
अब छुम्भका घटरूप एप रिणमलस ऋरन गाली सतिका का 
खानसे ज्ञाकर चलत्ता है फिर उसमे पानी देता है तत्पश्चात 
उस मातिका को रोघते हैं अर्थात उससे चिझनाई क्लोचादि घट- 
रूप होनेका वज्ष पेदा करते है। उस सत्तिकास पड़ी पड़ीस अपने 
आप घटरूप होनेकी शक्ति उत्पन्न नहीं होती अत कुम्सकार 
ह्ली उस भमरततिकास घटरूप परिणमस करनेका वल्षदान पदा करते 
हँ इसका नाम हे वलदान निमित्त | फिर वह कुम्भकार उस 
सत्तिका को घटरूप परिणमत्त कराने से ग्रेरणा करता हैँ इसलिये 
पह कुम्भकरार प्रेरक निमित्त कारण भी है तथा चाक चीवर 
आदि सहाय निभित्त कारण हैँ उनके बिना भी घटोत्पत्ति नहीं 
दोती अत. कार्योत्पक्षि केबल उपादानसे ही होना आप जो 
खोनगढ के सिद्धान्तानुसार मानते हैं. वह सर्वथा आगमविरुद्ध 
भिथ्या है विना निर्मित्तके उपादान केवल पगूवत पडा रहता है 
इसलिये आचार्योने कार्योत्पत्ति मे ।नमित्त नैमितन्तिक दोनोंका 
सम्बन्ध वृतल्ाया है अर्थात्‌ सेमित्तिक के साथ बलदान प्रेरक, 
सहायक आदि निर्मित द्वा तो नेमित्तिकका कार्य निष्पन्न हो सकता 
अन्यथा नही इस हेतुसे निमित्त में कारणमे कार्य का उपचार 
करके आचार्योने कारणको भी कर्ता कहा है यह सर्वथा असत्य 
नह है । नय शपेक्षा सब सत्य हैँ। एकानत याद सब मिथ्या दे । 
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. विना निमित्तके कार्योत्पत्ति नही होती ऐसा माननेसे आप 
को यह भय लगता है | कि एसा माननेके उपादान पअपरिणामी 
ठहरता है इसलिये आप निमित्त को अकिचितृ॒कर मानते हें 

हू आप की भ्रम घारणा है। क्‍योंकि सब पदार्थ परिणमन 
शील हे चाहें शुद्ध द्रढ्य हो चाहे अशुद्ध हो सबसे परिणमन 
शाक्ति मौजूद है तो भी उस परिणमन में निमित्त की आवश्यकता 
पडती है| वर्म अधर्म आकाश ओर शुद्ध जीव तथा शुद्ध पुद्ठल 
परमाणु इनके षट गुण हानि वृद्धि रूप परिणसन मे काल द्रव्य 
निमिन्त कारण पडता है इस वातको आप भी स्वीकार करंगें फ़िर 
निमिक्त अर्किचित्‌ कर है वह केवल कार्य के समय उपस्थित 
रहता है ऐसा कहना न्‍्याय आगम आर युक्तिस सवथा शून्य है 
केयोंकि ऐसा आप लोग एक भी कार्यकी उत्पत्ति नही वता सकेगे 
जो निमित्त तो खडा खड़ा देखता रहे ओर उपादानसे स्वयमे 
कार्य का निमौण होजाय अत. निमित्तों को अक्विचित्तकर ठह- 
राकर सोक्ष॒ुसार्गका साधन भूत दृवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय 
तीथयात्रादि भक्तिसार्गका लोप करना घोर अन्याय है । अपने 

४ क्तू कर्म सीसासा ? के अलुसार ही ४ षट कारक सीमासा ?” 
में भी एकान्त पक्तको प्रहणकर व्यबहार घसं का लोप करनेकी 
पूरी चेष्टा की है और सोनगढके एकान्त वाढकी पुष्टि करनेसे 
पूर्णतया प्रयत्न किया दे अथात्त्‌ व्यत्रहार निर्षेक्ष, केबल निश्चय 

सापेक्ष पट कारकों की सिद्धि की गई है इसलिये यह कथन 

एकान्तवादसे दूपित है क्‍योंकि जबतक निश्चय स्वरूप को प्राप्रि 
नहीं होती तवतक निश्चय क्न्प्ही प्राप्तिक लिये व्यवहार करना 
पडता है 
“जहूं ध्यान ध्याता ध्येयको विकल्प वच भेद न जहां | 
चिद्धांच कम॑ चिटेश कर्ता चेतना क्रिया तहां ॥ 
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तीना अभिन्न अखणड शुद्ध उवयोगक्री निश्चल दशा | 
श्रगटी जहां दग ज्ञान बत ये तीनथा एके लगा” 

यह अवस्था वारहवें गुशस्थान के अंतको है। इसके पहिले 
जो अर्थात्‌ बारहवे गुणस्थानके पहले चौथे गुणस्थान तक नो 
>जिनन अवस्था ही है अतः सालम्बन अवस्था दे वह उयवहार 
है इसी लिये पंचास्तिकायकी टीकाकार लिखते हू कि-- 
“व्यवहार तयेन भिन्‍नसाध्य साधनमावमचलम्ब्यानादि 
भेदवासित बुद्ध यः सुखेनेवायतरन्ति तीर्थ प्राथमिकरा' 

गाथा १७२ 

अथोत्त अनादि कालसे सेदबासित बुद्धि झनेके कारण 
भाथसिक जीव व्ण्वहार नयसे सिन्‍न साधन साध्य भावका आअब- 
लम्बन लेकर सुखसे तीथंका प्रारभ करते हैं | यह णत अमिद्ध 
नहीं है । प्रथम अवस्था में व्यचद्दास्का शरण तीथं के समान हैँ ! 
इस वातकों इस व्यवहार की सार्थकता चतलाते हुये पहले प्रगट 
कर आये हैं | बिना व्यवद्रके निश्चयकी सिद्धि अज्ज तक किसी 
के न हुई ओर न क्रिसी के आगे भी हो सकेगी , इसलिये आप 
जो यह लिखते हैं कि '“जो व्यवहार कथन है बह्द मूल वस्तुको 
स्पश करनेवाला न होनेसे उपचरित है, ऋय भूतार्थ है और कर्ता 
फेम आदिकी वास्तविक स्थितिकी विडम्घम्ता करनेवाला दे । जो 
उर्प व्यचहार कथनका आश्रय कर प्रवृत्ति करते हैँ थे शुद्ध 
अस्सस्वरुप की उपलब्धि में समर्थ नहीं होते अतएव संसारके 
ही पान्न चसे रहते नि 3 घछछ ४०७ 

५ आपका कथन व्यवहार निर्षेत्ष केत्ल निश्चय परक दे 
इसलिये प्रिथ्या है । व्यवहार सापेतक्त कथन ही वस्तुत्व सही और 
कर एक होता है । इसका कारण यह है कि मोक्षमार्गकी शुरु- 

सुणस्थानसे दोजाती हे और जहा सोक्षुमार्थ की शुरु- 
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>> विकती कसा जाके 
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आत हुई कि वहीं से शुद्धोपयोग की शुरुआत प्रारभ हो जाती हे 
किन्तु इसकी पूर्णाता तेरहवें ओर चोदहवें गुणस्थानमे जाकर होती 
है | इसलिये जबतक शुद्धोपयोगकी पूर्शता अर्थात्त शुद्धोपयोगकी 
निश्चलद्शा नहीं होती तबतक निश्चल शुद्धोपयोगकी पूर्ण अचस्था 
प्राप्त करनेकेलिये प्रयत्न ( पुरुषा्थ ) करना पडता है उसीका नाम 
व्यवहार है यदि ऐसा न माना जायगा तो “ त्तपसा निजरा च ? 
यह तत्त्वाथंकारका वचन भिथ्या सिद्ध होगा । अर्थात्‌ तपसे 
निजरा ओर संवर होता है ओर तप है सो अनशनादिके भेदसे 
वारह प्रकारके हैं बे सव उयवहार है ध्यान हैं सो भी जहा तक 
साल्म्बन है ध्यान ध्याताका बिकलप है तहा तक व्यवहार पर- 
क ही है| इस व्यवहार पर ध्यानसे ओर ध्ानशनादि अन्य तर्पों 
के द्वारा पूर्वसचित कर्मों की निजरा होऋर आत्मामे इतनी 
विशुद्धि पवित्रता आजाती दे कि लिससे जो कर्मोके निरम्मित्तसे 
परिणमंसे चंचलता, सकम्यपना हो रहा था वह कारणके अभा- 
वमे कायका अभाव होकर परिणामोमे। निश्वल्॒ध्यान करने की 
सासथ प्रगट हो जाती है इसलिये व्यवद्दार परमाथका साधन 
भूत हैँ श्राप जो व्यवहार को “ उपचारित और बिडम्बना ? 
रूप घोषित करते है और कहते हैं कि “जो व्यवद्दार कथन दे चहद्द 
मूलवस्तुकी स्पश करने वाले न होनेसे उपचारित है. ” जब 
व्यवहार कथन सूलबस्तुका स्पर्शन दी नहीं करता है तो वह 
उपर्चारत केसा ? और बह अभूतार्थ कैसा १ क्‍योंकि पर्यायाश्षित् 
कथन की ही अभूतार्थ और उपचरित कथन कहते है इस वात्त 
को हम पहले सिद्ध कर आये हैं। भूतार्थ कहो या द्रव्याथिक कहो 
अथवा निश्चथात्मक कहो ये सब्र एकाथवाची शब्द हैं । ओऔर 
अभूतार्थ कहो या पयोगार्थिक कहो अथवा व्यवहार कहो ये सव 
एकाय वाची शब्द हे तथा उपचरित हें वह व्यवहार नथका ही 
सेद हैं। ओर व्यवहर नय है वह गुण ग़ुणीसे भेद कल्पना करता 
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है इम लिये भेद का नाम ही व्यवहार है फिर व्यवहार है | स 
मलवस्तुकत स्पश ही नहीं करता ऐसा करना कश्य यर न्याय 
संगत है ? कभी नहीं व्यवहार सय ही उपचरित है आर बह बस्तु 
पर्योयोक्षा कथन करने बाला है इमालिय वस्तुकों स्पश नहीं 
करता ऐसा कहना सचथा मिशथ्या क्े क्योंकि पयोवें बस्तुसे मिन्न 
दसरा कोड़े पदार्थ नही हे अत्त, परयोयाका अ्रतिपादन करने बात्ता 
व्यव॒ह्दार नय सूल चरघछुक स्वरूपका अच्छी तरह चोच करा दता 
हे इस वात को हम ऊपरसे अच्छी तरह मिद्ध कर आये हें इ 
लिये यहा पर ढ॒दारा बताने की आवश्यचक्ता नहों हे | 
पर्योयाथिक नय को द्वी व्यवहार नय कहते हैँ ! इस वात्तका 
प्रयाण यह है-- 
“पर्यायाथिकनयइति यदि वा व्यवहःर एव नामेति 
एकार्थोयस्मादिह स्वाष्यु५चारमात्रः स्थात्‌ 
५४२१ पंचाध्यायी 
अशथोौत्त्‌ पयोयार्थिक नय कहो अथवा व्यवहार लय कहा दाने 
का एक ही अर्थ है सभी उपचार मात्र दे । 
ज्यवहार लयके भेद--- 
“व्यवहारनजो द् घा सदूभूतस्त्वथभवेद्‌ सदूभूत । 
सद्भूत्तस्तद्‌गुण इत्ति व्यवहारस्तत्पमतृ तिमात्रत्वातू ४६५ 
अथोत व्यवहार नयके दो भेद हैँ। सदूभूत व्यवहार नय 
असद भूत व्यवहार नय | सदूभूत उस बम्तुऊ गुर्णोका नाम 
व्यवहार उसऊझो प्रवुक्तिका नाम हे। भावाथं--किसती द्रव्यके गुण 
उसी डृत्यस विवक्तिति करने का नास ही सदूभूत व्यवहार सथ 


हैं । यह न्य उसी चस्तुके गुर्णो का विवेचन करता हे ।| इसलसिय 
यथाथ है | अत सत्याथ को भसिथ्या कहना इससे वढ़कर ओर 
क्या अन्याय हा मक्ता दे ? कुछ भी नहीं | मूलभूत आपके चार 


समो का ६४३ 
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विषय हूँ ? ?-5यबहारचक्‍्त छीप करना 7-निमित्तको अकिचितक्र 
ठेहराजा ३-क्रमचद्ध पर्याय की सिद्धि करना ४-उपादान की 
ग्यत्ता से ही कार्य का सम्पादन होना चस इन्ही चार विषयों 
फो घुसा फिराकर १६ अधिकारों से “ जैनतत्त्वमीमासा ” की 
गई है | इसके अतिरिक्त और कुछ भी तत्त्व मींसासा नहीं हे | 
जिसपर विचार फ्िया ज्ञाय । 
पट कारकों की पन्ठत्ति निमित्त शोर उपाद्मनके आश्रयस 
होती है दोनों से परस्पर निमित नेमित्तिक सम्बन्ध है । यद्यपि 
यात्तिका का घट परिणमनरूप व्यापार मृत्तिका से ही होरहा है 
और कुम्मकार का घट निर्माण रूप अनुकूल व्यापार अपने से 
हो रहा है दोलों का परिणमन स्वतंत्र है तथापि कुम्भकारादिकेः 
विना मृत्तिका द्वारा स्वयमेव घटकी उत्पत्ति नहीं होती और न 
सक्तिका विना कुम्भकार भी घटोत्पत्ति कर सकता है दोनोंका 
सम्जत्न जिकनेले ही घटोत्वश्वि दो सकती है अन्चणा नहीं 
इसलिये बटका कैती कुम्मकार कहा जाता है कुम्भ कम, है । 
चक्र और चीवर आदि करण हैं । जल्न घारण रूप प्रयोजन सम्प्र- 
दान हे कुम्भक्ारक्रा अन्य व्यापार से निवृत्ति दोना अपादान है 
ओर प्रश्ची आदि अधिकरण है । इस प्रकार घट कारक की 
प्रवृत्ति होती है यह असत्य नहीं है। यद्यपि सब ही पदार्थों का 
परिणमत्त स्वतंत्र है क्‍योंकि सब ही पदार्थ परिणसनशील है। 
इसलिये सवका परिणमसन स्वत्तत्र रूपसे ऋण क्षण में होत ही 
रहता है | तथापि उस परिणमन सें अन्य द्रव्य निम्चित्त कारण 
ध्मवश्य पछते है। इससे यद्ध नहीं ससझना चाहिये कि अन्य 
दृत्यके निमित्त बिना उस का परिणमन स्वभाव हो नष्ट हो जाता 
हो किन्तु प्रत्येक पदार्थके परिणमनसें झत्य पदा4 सहायक होते 
ही है विचा सद्दायताके किसी द्रल्यका स्वतत्र परि मन नहीं 
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निभित्ते ही होता हे. चद्ि ऐसा से साना साफ । पमीमिल- 
कायाभसानायउ जञरट़ बजट मे शल्य का शा | हुं है। का [7 3 कु हट औक 


कुध्यंगमन स्वभाव # इसलिये वमाोन्लिपाचिश कआऋभाए ः हा ह 
मक्तजञोबोाझा गन स्टलत्रस्पल आायाणशमे शा इहइसा चाह: 
खा होता नहीं जहा वेमौसम्तिणदय जा समा» हैं अर्ी तक मा 
लाडाका गमन है आगे नहीं | इससे जोई #झ यह मान गेट न्द् 
मुक्तज बामे इसके आगे जानेकी चोग्यता नहीाँ ने इसालय थे 
तोकशिगररके आशाये नी जात दिनतु यर बास नदी ४ झुत्त कला 
में उसे आगे जानकी योच्यता माजूद् # ज्यों छि थे अन्त 
शक्तिके घारस ह इस क्रारण थे अनन्तानन्त फ्ालनक लो शि- 
खचर पर विनाज़मान रहते हैं इससे संस नहीं होते उसलिय॑ 
अनन्‍्तशक्तिके वारक होनेसे उनमें आगे सानेकी याग्यता विद्य- 
माल हे परन्तु आगे जानके लिये निमिक्त ना रग सलससानि-फाद्रका 
अभाव होनसे व लकाग गन नहीं क्र सकने | 
जिस श्रका र विना पटनीके इज्िन नहीं चल मरूजता जहा तक 
पटरा रदृता हूं बह्य तक ही बह चत्न सकता हैँ आग नहीं ' इउससस 
है लहीं कटा जा सकना कि उसमे उसने थागे ऊाने की चोग्य 
नहीं है । उसमें उससे आये जाने का योस्यठा (शक्ति) सीजद छ्८ 
पर पटरोफा आगे अमाव #' कारण बिना पटराके चलनेका 
उसमे शक्ति नहों है यदि पटरी उसके आगे ओर लगा दी जाये 
ता बह इसके झा भी चल सकता है। चलनेकी ज्यक्ति उसमे 
कि वह पदरीके सहारे चल सके इसी 


अखकार मुक्त जीवसें ज्ञोक्ाकाश के आगे ऊद्ध  गमस कऋरतनेकी 
योग्यता रहने पर | व्म द्रतुयके स 
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नमाज ३४५ 


आन... शुभ 


आरा आता नरक 


न या-य. मम ममाकक कब आर. त्ञ रा आर्य 





आगे गन वे नहीं कर सत्न क्योंकि कारणके क्भान्‍्म कार्य 
_ज उम्ाव अचश्यमभावी होता हा है । विना निभित्तके नेमि्िक 
आय नहीं हाता यह 'प्रदल नियम है । यदि होता हो तो निित्तो 
को अकिचित कर सानने वाले सब्जन करके बतजाब अन्यथा 
नमित्त अर्िंचितकर नहीं है ऐसा स्वीकार करे । | है 
नाप जा यद्‌ कहते है कि “सासात्य नियम यह है कि प्रत्ये८ 
व प्रव रवभाव होकर भी स्वभाव परिणमन्तशील है। 
परत पृथक अन्य द्रव्य उसे परिशमन कराये तब वह परिणप्तन 
फरे अन्यथा बह परिणसत न करे तो परिणमन करना उसका 
भाव नहीं ठहरेगा इसलिये जिस द्वव्यके जिस कार्यका जो 
न ज्षृण दे उसके प्राप्त दोनेपर बह द्रव्य स्वयं परिणमन करे 
 कायके आकार को धारण करता है यह निश्चित होता दं 
ओर ऐसा निश्चित होनेपर कारकका जो क्रियाक्रों उत्पन्न ऋरत! 
'गरक कहलाता है यह लच्तण अपने उपादानरूप मिट्टीमे 
है। प्रटित होता हूं क्योकि परिणमन रूप क्रिया व्यापारका भिद्टा 
तय कर रही है कुम्भकार चक्र चीवर और प्रधिची अदि नहीं ” 
“जैन तत्व सीमासा पृष्ठ १३३ 
न तक से आप यह सिद्ध करना चाहते हें कि पे अ 
पर 3 परिण#नशील है और थे स्वयं "रिशमन करते है, 
उसके प णिसन करतेसें अन्य पदार्थ सहायक नहीं माने जा 
मकेते क्योकि अन्य पदाथकोी उससे सहायक भानमैसे वह पे 
>परिशामी ठहरता है इसलिये उपाठानमे जिम समय जो कार्य 
.ग दीता वेहू उस कायरूप आकार को म्थय परिणमन 
ता है। जैसा कि मिट्टी स्वथ घटरूप परिणमन करती है 
भकारादि नही | किन्तु इस कथनसे न तो निमित्त ही अकि- 
का सिद्धि होते है ओर सवद्यवहार नय ही मिथ्या सिद्ध 
+.. ह क्या प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है इसलिये तह 


हैँ 
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परिणमन करता है यदि वह ए रिणमनस शीत्न नहा तो दूसरा 
45य उसके परिणमन नहीं करा सकता ऐसा होने पर भी भ्रत्यक्त 
पदार्थ निरमित्तानुसार ही परिणमन करता है यह अटल [सिद्धान्त 
हे यदि मिट्टी करा कुम्भका रु दिका निमित्त न मिल्ले ता वह रत्रय 
घटरूप परिणमन करनेमे असमर्थ है घट रूप प रिणसनल ऋरन 
वाली मिट्टी मे घटरूप पाॉरणमन करनेका वल ६ योग्यत्ता ) विन 
ऋम्भाकारादि निर्मित्तोंके असिद्ध हे । इस वातको आप भरी 
स्वीकार करते हैं ४ उपादान के अपने परिणमनरूप क्रिया 
<वापार के समय ये कुस्मफक/र आदि वलावान निमित् होते है ! 
इतसा प्यवश्य हे ? क 
जेन तप्त्व मीमासा प्रष्ठ ९९४ 
जद वलाघान मिमित्तके ( कुम्भकारादिके ) होने पर ही मिट्टी 
घटरूप परिणमन करती दे अन्य्या नहीं तब निमित्त आर्किचिंत् र 
कैसा /” अत यह भय दिखल्ाना कि उपादु'नके परिणमनसे दूसरा 
द्रव्य सिसित्त सान लेनेंसे बहू स्वय उपरिणास, ठहरता हे जह 
सि सार बात है क्‍यों कि- दूसरे पदार्थके निमित्तालुसार परिण- 
सन करना यह जीव ओर पुदूगलम स्वय परिणमन शालता 
सिद्ध होती हैँ | तथा जीव औऑर पुदूगलका अनाद्कालसे पार- 
स्‍्परिक सम्बन्ध चत्ना आरहा है इसलिये जैसा जैसा इनको 
निरमित्त मिले बेसा चैंसा यह दार्नों परिणमन करते रहते हैं जब 
तक इनका पारस्परिक सम्बन्ध रहेगा त्तव तक यह निर्मित्ता्ुसार 
परिणमन करते रहेगे। अत्त. षघट्‌ कारकोंकी प्रवृत्ति स्वयं उपा 
ठानमे होते हुये भी वह प्रवृत्ति बाह्य लिमित्तानुसार ही होती दे 
यह वात असिद्ध नहीं है । अर्थात्त निश्चयसे अभिन्‍न कारक होने 
सेक्‍स ओर जीच स्वय अपने २ स्वरू। के कर्ता है कर्म कर्मरूपसे 
भवतमान पुद्गल स्कन्‍्च रुपसे कक त्वको प्राप्त होता दे । (२) कर्म 
पणा प्राप्तकरनेकी शक्तिरूप करणपणे को अगीकार करता है। 


सपमीच्ा घ्श्छ 
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(3 ) प्राप्स ऐसे कर्म त्व परिणसनरूपले कसपनेकोी सदन करता 
है (४) १७ भावका नाश हाजाने पर भी श्र्‌वपनेका अवल्तम्वन 
फरने से अप,दानपने को »प्त होता दे । (४ ) उपजलनेवाले 
प्रिणास रूप कर्स द्वारा आश्रयस,ण होनेसे सम्प्रदानपने को प्राप्त 
करता हैं। (5) घारण किये जाते हये परिणाम का आधार होनेसे 
अधिकरणपलेको श्रहण करता है | इसी प्रकार स्वय हो पुदूगल 
पटकारक रूप प रिणसन करता है | उसी प्रकार जाव भी (१ ) 
भाव पर्याय रुपसे प्रवततमान आत्म द्ृव्यरूपसे कतू त्वकों घारशा 
करता है। ( « ) सावपयीयका प्राप्त करनेकी शक्तिझरूपसे करण- 
पनवा अगीकार करता हैँ । (६३) आप्य ऐस) भसावपयौयरूपसे 
केस पन्रकी स्वोर्क।र करता है । (४) पूर्व भाव पर्योयका नाश होने 
पर भी ध्र्‌ वत्वका अवलम्बन हं।नेसे अपादानपने को प्राप्त होता 
है (>>) उपजाने वाले भाव पर्यायरूप क्द्वारा आअयसाण होनेसे 
सम्प्रदानपनेको प्राप्त होता हैं । ( ६ ) घारण की जाती हुई भाव- 
पर्योयका आधार होनेसे अधिकरणपने को प्राप. होता हे | इस 
प्रकार स्‍्वय ही जीव षट्‌ कारक रूप परिशणसन करता हे यद्यपि 
निश्चयसे ऋमरूप कर्ताका क्रीच कनी नही है। ओर जीवरूप 
कत्ताका कर्म करती नहीं है | तथापि जीवके रागादि विभादोंके 
विना निमित्तके न तो पुद्गल कर्समरूप परिणपन करता है। ओर 
द्रज्य कसंके निनित्त बिना न जीव ह। रागढु घ रूप परिणमन करता 
हे इस चातको हस पहले अच्छी तरह सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं 
इसलिये यहा उसे दुहरानेको आवश्यर्ता नहीं दे | जीवके राग 
दु ष रूप परिणास होनेस द्रव्यकर्स निमित्त पढ़ता है और पुद्गल 
द्रठ्य करमरूप होनेस जीवके राणा प परिणास निर्मित्तमूत होते हे 
ऐसा होनेसे इसके परस्पर लिमित्त सेमिक्तिक सम्बन्ध हैं इस 
वातकां आप भा अस्वोकार सही करसकत्ते फिर निमित्त अकिचित 
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कर केसा ? जव निसित्ताके अनुसार पदायी 
है त्व क्रमबद्ध पर्याय कैसी ? और विना 
ओर सचर नहीं होता फिर व्यवहार घर्म £ 
यद्यपि व्यवहारधर्म साधनेम सरागना #* 
संसारका कारण न होनेसे उपादेय ही है 
अज्ञान अन्धोर जाने ऐसा जीव ठाके 
सम्बन्धी राग भी हैं बह कल्याणक 
प्रभात संध्या सम्बन्धी आरक्तता हे चह 


“ विधृततमसोरागस्तपः श्ुतनिवन्धनः | 


संच्याराग इचाकेस्य जंतोरस्थयुद्याय स।; ॥ 7२३॥ 


/ 


>>आत्मानुशासन 
. अर्थात जेस सुयके जैसी अस्त समय संध्या दिप लाली हो 
है तेसगी ही अ्रभात समय संध्या समय लाली हो है परन्तु प्रभात 
की लाली सें अर संघ्याकी जाली से वडा अतर है जो प्रभाव- 
सस्य बिपे रात्री सम्बन्धी अन्धकार का नाश कारि सघी विपे 
जो लाली भई सो आगामी सूर्यका शुद्ध उदय वो कारण है ।: 
तंसे जीव के जेसा विषय आदिक विपे राग हो ह# तेखा राग 
तप शास्त्रादिक चि७थे भी हो है। परन्तु जो विपयादित सेवसमे 
राग हो है बह सिथ्यात्वका कारण है सध्या समय की लाली 
समान है आशामी अझज्ञान अन्धकारके झोठक है और जो त्तप 
शास्त्रादिक विधे राग भाव है सो मसिथ्यात्व सम्बन्धी अज्ञानता 


के नाशकारें आगामी जीवका शुद्ध क्बलज्ञानके उदयको कारण 
हक रन दान त्तप आदिमें जो सराग भाव दे चड हेय 
ह- है उपादेय दी है । इसको ससारका कारण समभः कर इसके 
ऐप करनेकी चेषश्टा करता प्रयत्न करना और भोगोंसे तल्लीन 


समीक्षा ३४८ 


_2नन्‍नपृतकन प्रथम आग सका 


रहने वालेकी सदूरुरु मातता यह क्‍या दे * महान तीत्र मिथ्या- 
स्वके उद का कारण है क्‍योंकि व्यवहार घर्मका लोप करने बालो 
को हृष्टिसे | पयसोगोंके सेबनकी सराशतासे ओर पूजा दानादिक 
करनेकी सरःगत।,मे कुछ मी पघऋतर नहीं _भासता है । यदि 
भासता है तो इतना हीं भासता है कि एक लोहकी वेडी है ओर 
वह सोने) चेडी है अत. दोनो ही चेडी हैं किन्तु यह वात नहीं 
है ऊपरके रप्टान्तसे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यबहार घ्म 
सोक्षुमाग हैं इस) ज्षिय आचार्योने इस व्यवहार घमके साधन 
करनेका आदेश दिया है । यदि यह व्यवहार घस स सार का 
कारण होता ता कया जीदों को ससारसे रुल्ाानेका आचाये उप 
देश देते ? कभी नहीं । 
“४ दुविह संजमचरणं सायार तह हवे निरायारं 
सायार॑ सग्गंथे परिग्गहा रहिय खलु निरायारं?”” २० 
देसशवयसाम्ताइबगो सहसचित्तरायभत्तेय | 
सार भवरिगह अणशुश्वण उद्दिद् देस व्रिदों ख ॥ 


२१ चारित्रपाहुड 


तर हि दे ध जी 
कुन्दकुन्द आचाये कहते हे कि दान ओर पुजा करनेवाला 
साक्षुमागंसम ढ।ड लगाता है | बेखो रयणसार--- 


“/ जिएपूजा घुशिदाणु करेइ जो देई सत्तिरूवेण | 


सम्माहदी सावप धम्मी सो होह मोक्खमसग्ग्रओ पु ३: 
तथा और भी-- 


>> आस आम मा बा न मन जम बी 











रह शियसुवित्तवीयय जो वबइ जिणुत्त सत्तरुन्तेसु । 
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नमी. मी. 
नी जब काननी" ऑननमीष मानी के. अगटी.. भिकगी बा ज्याल का 


सो तिहुब॒ण रज्जक्चल मु जदि कल्लागं पंचफर्तस ' *८ 
“+ सरगिस ४ 


इत्यादि सर्व ही आचार्यात व्यवहार बमया मात्वारस कह 
कर उसके करनेका ज॑,बोका उपदेश दिया 6 फरर भर; 


“यु जीन 
अनादेय कैसे दो सकता दे लिसके नाश करनेवा। पुरमाव २ 
जाय अत निश्चयधर्सका सावनमृत 5 वहारबम साथा अह- 
स्‍्थारम सर्व प्रकार उपादेय है जब साब्यसिद्ठ अवस्था प्राप्त € 


जाती है तब साधनकी जरूरत नहीं रहती बह सव्यमेंध छट्ध भाप 
है इसके पहले उसके अभाव करने का पुरुषोश लता प्रंयप्न 
करना अपनी आत्माकों धोखा दना हे कणाकि बिना साधनक 
साध्यदशा ध्राप्त नहा होती यह अटल नियम हे । 

अव इस विषयको यहीं खतम करके आगे कवज्ञत्ञानमः- 
मासा पर थोडा प्रकाश डाद्कर इस निवन्बको पूरा कह गा । 


दस ऊपर यतला चुके हूँ कि सारी “ लैनतस्वसीसासा ' 
क्रमबद्ध पर्यायकी सिद्धि, निमित्त अकिचितकर, व्यवहार पसिथ्या: 
कार्य को निष्पत्तिमे, उधादानकी योग्यता | यह मृतत विषय दे 
इसीकी पुष्टिमं आपने सारा बल प्रयोग किया है पर जी वात 
धस्रागसविरुद्ध हे वह किसी हालतमे सही सिद्ध नहीं हाती ऋत. 
इसके बलज्ञान स्वभाव सीसासा से भरी क्रमचद्ध प्योयकी पुएण्ट 
करनेका प्रयत्त किया गया है आपका जो यहू कहला है वि-- 
ऊवसे द्रव्योकी क्रमचक पर्याये होतो हैँ यहू त्त८« पअ्मुख र्पमे 
सबके सासने आया है त्तवसे ऐसे प्रश्न एक ठो विद्वानन की ओर 
से भी उपस्थित किये जाने लगे हैँ । उनके सनसे यह शल्य है. कि 
केचलज्नानको सब द्र॒व्यों और उन्तकी सब पर्यायों का ज्ञाता सान 
लेनेपर सब द्र॒व्योकी पर्याये क्रमवद्ध सिद्ध हो जावेगी किन्तु वे 


५६] 


कम्याम्पी. 


सजलोच्ता ु ३३५ 





* 


एमा नहीं होने ढेना चादते हैं। हसलिय वे केवलज्ञानकों स्- 
थ झपर हो उक्त प्रकारकी शकाये करने लगे हैं। किन्तु वे ऐसे 
प्रश्न ते हथे यह भूल जाते कि जेन्वमम त््त्त्व प्ररूपणाका 
मुरय आधार ही कऋेवलज्ान दे | ह॒ 


जेनन वम मे तत्त्व प्रस्षणा हो क्‍या समस्त ख्त्तोकाकाश 
सहित तीनो क्ञावोंका और उनमे स्थित्त समस्त पदार्था का ओर 
4 समस्त जिकालवर्ती पर्याय केवलज्ञानसे प्रतिसासित होती 
इसलिये उन रूवछी प्ररूपणा उस केवलज्ञान द्वारा ही होती दे 
बता बोध ऋ्रमवद्ध प्यौय मानने वाक्तों के ही ज्ञानमें हुआ 
हो और ऋमसबद पर्याय नहीं माननेवलो के ज्ञ।नमे इसका वोध 
हआ हो सो बात नहीं हे। ऋ्रमबद्ध पर्योयकोी माननेवालोको 
नियत्तिदाद पार घापित करने वाले नेमचन्द्र सिद्धान्त चक्र- 
ब्रत लेसे दिग्गज आचायोां के ज्ञानसे सी केवलज्लञानसमे उपरोक्त 
व विपय मलकते है| ऐसा बोध नहीं हुआ हो सो वात नहीं हे 
कऋसवद्ध पैोगकी प्ररूषणा केबल्ज्ञानियोंकी नहीं है यदि ऋम- 
देद्र परयायजो प्रसम्पणा केवज्ष तानियों की होती तो उसका उल्लेख 
प्यानन्नास पाया जाता, नयोंकि लव शास्त्री की रचना झाचायों 
से केवलज्ञान द्वारा सिर्णीत त्िपयोके आधार पर की है।इस 
लिभ मानना पटेगा कि क्रमवद्ध पर्योय नियतियाद पाखड है। 
जा पृल्‍चायेन घापित फिया दें । यह छुद्ास्थोकी सज्ञ हैं 
(7० जन बसम एक यह घाल दापस नया पाखंड खडा हा दे 
उतने हक घिपयण कला वैचेद्वानका छुछ भी शंका नहीं हे | 
घिणनल जानते ६ बि-- 


80, 


ह्‌ः ५; 


| % चलन 


साक््य मऊले त्रिकाल विपय सालोक मसाजलो- 
किसे । सानाये ने यथा स्वर्य॑फरतले रेखात्रय स्‌ गलि” 


३६२ जेन तत्त्व मीमासा की 





केवललानका ऐसा प्रभाव है फिर भी आज तक किसी 
छावचाय ने किसी इहिद्वानन क्रमबण्द्ध पर्यायक्ा उल्लस्व नह 
क्रिया | चदि यद सान्‍न्यता बथाशरूपम्म होती तो इसका उल्लन्द्र 
धास्त्रोंम अवष्य सिलता क्रिन्तु इसका उइल्लन्च घान्त्रे' से नहीं 
सिल रहा है इसस यह मिद्ध हात्ता हक इसको सानन्‍्यता यथा- 
धस्पमे नहीं हैं | क्‍य कि केवलज्ञानम हमारा ब्रिकालबतनी समस्त 
अचस्था मलव तो हूँ तो मलक्नती रहे सिसस धमका क्या ? दपन 
की चरह केवलज्ञान की स्वच्छता हेँ इसलिये हमारा परिणमन 
क्रेबलज्ञानमे झलफक्ता हें यह उसका स्थवभार हद | 
बह अपने स्वभसावानुसार समस्त पदार्था को प्रतिविम्बित 
रता रहता हू आर ह्म हमारे त्वभावानुसार परिणमन करत 
(हतत ह]न ता हम्तारे परिणसन्तम केंह लक्लान जछ वाघा डाल 
सकता हद आर न कंचलज्ञान्तके परिणसन से हम्तरा परिणमन ऋलछ 
चावा डाल सकता हैँ दोनोंका परिणमन रवतत्र हैँ इस बातको 
खाप सी स्वीकार करते हैं कि किसी पदाधथका प्ररणसभत द्ूसीा) 
दुसरे पद्ाथक घऋाधीन नही हट फ्छ्ि ह्मारः परिणमन कचतल- 
कानम ऋतल्तका इसलिये हसारा परिणसन क्रमवद्ध होगया यह 
वाव कैसा / हसारा परिणसन क्रमब्छ हा या ऋक्रसवऊ हुआ 
जसा हुआ वसा कवलज्ञानस कतलका हां इतती बात जरूर हे 
कि केवलज्ञानको इतनी स्वच्छता जबरदस्त है कि हमारा 


भविष्यकाल से क्रमवद्ध या अय क्रमचद्ध लेसा परिणरमत होस 
“लि ह वसा पारणमन उनके वतसानकालम म्ूलक जाता हर 


इस अपेक्ताको लेकर ऐसा कह दिया जाता हूँ कि--- 
८ जो 


जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे | 
अशहोणी कबहु न होमी काहे होत अश्रीरा रे ॥| 


समोच्ता २५३ 


कण ही. दर... डा मरी. छत. 


ज्ज्मी 


अर्थात्‌ जैसा जेसा निमित्ता के अनुसार भविष्यम हमारा 
परिणमन होने वाल्ला है वह सव वीतरागक्रे ज्ञानंग भल्क चुका 
है सो ही होगा इसके अतिरिक्त श्रणहोनी कुछ भी नहीं होगी 
अर्थात्‌ होनेवाली बात ही होगी इसलिये तुकशो अधीर होने 
की जरूरत नहीं हे। इस कथन का साराश यही दे कोई अकऋ- 
स्मात्‌ भयसे भयभीत है उनको पेय धारण करानेके लिये ऐस। 
कहा गया है | न कि ऋरमवद्ध पर्यायकी सिद्धि कर नेके लिए ऐसा 
कहा गया दे । जो व्यक्ति इस कथनका क्रमवद्ध पयौयक्ती अपेक्षा 
मानते हैं वे पुरुषार्थ हीन है क्‍यों कि उसकी बिचारधारामे यह 
बात समा जाती है कि जेसा केवली के ज्ञानमे झलका दै बेसा 
ही होगा इसलिये हसको पुरुषार्थ करनेकी जरूरत नहीं इसलिये 

मान्यताको आचार्योने पाखंड बोलकर कहा है। पाखडियों 
को भगवानके वचर्नों पर विश्वास नहीं होता इसलिये थे मन- 
कल्पित अनेक प्रकार का सिद्धान्त चना लेते हैं | 


वीतराग भगवानके ज्ञानमे जेसी जिसप्रहर हमारी पयोवें 
होने वाली मल्नकी हैं बेसी ही उसी प्रकार हमारी पर्साये होगीं 
इसमें कुछ भी संदेह नही हें किन्तु इसको हम हमारी कऋऋमबद्ध 
पर्याय सान लें तो यदहो हमारी एक पहले सिरे की महान मूखेता 
है क्‍योंकि भगवानके ज्ञानके साथ हमारे परिणमन होनेका कोई 
सम्बन्ध नहीं हसारा परिणमनर स्वत्तत्र है वह क्रमवद्ठ भी होता 
है और अक्रमबद्ध भी होता है। यदि हम हसारा परिणमन 
क्रमचद्ध सानलें तो हमारी मुक्ति कमी नहीं होगी इसका कारण 
यह है कि जचतक हमारे पू सचित कर्मोंको सबिपाक ऋमबद्ध 
निजरा होती रहेगी तबतक कर्मोंसे हमारा छुटकारा नही होगा 
क्योंकि पुरातन कर्मोंके उदयाझुसार ही हसारा परिणमन् होगा 
और उस पारणमन के ऋअ चुसार हमारे नवीन कर्मोका बन्ध 


३६५४ जेन तत्त्व मोमास। का 
नम अप 
होता रहेगा और पुरातन कम उदयमें &7 आकर नगवप नि 
रता जायगा इस हालतसे हम कर्मोल कभी खलग नहा हा सत* 
इसलिये भगवानका हमारे लिये एसा आदेश हे कि तुम <५न 
कल्याण चाहते हो तो हमारे ज्ञानम क्‍या अलका हे उसे भरार 
पर मत चेठे रशो तुम तो “ तप्सला निजेरा च" इस सिद्धार-व 
अनुसार तपश्चरण करके वलपूबंक पुरातन क्माकी गक साथ शा 
देकर उसकी निव्ु त्ति करो आर नवीन क्मने वन्चना स>र 
करो तब हो तुम्हारा ५ ल्यान होगा अन्यथा नहीं क्त भरा दर ना 
के ज्ञान म जेसा मलका है वेसा ही होगा उस्का क्रम-द्ध पथ्ताल 
| 





तक 


मानकर जो स्वच्छद्‌ प्रवृत्ति करत है वे महान मृख है मे 
मिथ्यादहृष्टि हैं उनका तीनकालसे कभी भी चल्याण नहीं हत्या 
क्योंकि बे भगवानका आदेश नहीं सानकर भगवान ज्ञानसे 
जैसा मलका है वेसा ही नि'सदेह होगा ऐसा मानकर वे स्वच्छुद 
प्रवृत्ति करते रहते हें इस कारण आचायनि ऐसी मान्यता रखने 
वालोंकोी नियनिवाद पाखड। हैं ऐसा चहा है इसलिये क्रमबद्ध 
पयोयका समर्थन करना ही नियनिवाद का समथन करना हें | 
क्यों कि दोनोंकी मान्यता से कुछ भी अतर नहीं है। नियुतति- 
चांदी जो यह कहते हैं कि जिस समय जिसकर जैसा होना हैं 
वबेसा दी होगा सो ही वात क्रमचद्ध पर्यायको साननेवाले कहते हे 
फिर क्रमवद्ध पयोयको माननेवाले तो यथाथ वात को मानने 
वाले समझे जावें ओर निर्यातवाद अथ पत्त्‌ सब तियत हे जिस 
कालसे जिस समय जिसकर जेसा धोना है बेसा ही होगा उसके 
अतिरिक्त छुछ भी नही होगा ऐसा मसाननंवाले मिथ्याह्वष्टि 
पा्खंडी क्‍यों ? जब दोनों की मान्यता एक रूप हैं तो दोर्नो ही 
हक रूप सम्यम्डष्टि था सिश्याहष्टि होगें 


हर इसलिये क्रसवद्ध 
पर्यायक्री मानने वाले स्वेथा लैनागमके 


प्रतिकूल हैं | 


23.०० की जमीजरी की जीती फट टी थ 
बयान, पी कण, जाना पनीयिपआरिगपज िदरी पक कतार जप. 


मेने जो क्रसवद्ध पर्याय पर लथा निश्वथ व्यवहार पर ह 
उपदानकों योग्यतापर एवं निमित्त उपादानपर मा जज 
मिद्धातका सूल उपरोक्त चार विषय हैँ। उस | गज ु 
युक्तियों द्वारा यथासभव समालोचना की है अववा इस के 3 
रिक्त और भी “ जेनततत्तसीमासा ” के विषयभूत अ धिए्तर ४ थे 
सव उपरोक्त बारो अधिकारोंमे समावेश हो ज्ञाते ह क्योकि 
उन सव अधिकारोमे घुसा फियकर उन्हीं चार विपयोको उनसे 
पुष्टि की है इसलिये उपरोक्त चारों विषयोक्ी समालोचता कर- 
नेसे सबकी समालोचना हो जाती है तो भी अन्य अधिकारोओं 
पथासभव सम्नालोचना को गई है। यह सम्रा्लोचसा मेने न तो 
किसी द्वप बुद्धिसे की है ओर न किसी मान बढाईके ज्ञोभफे 


वशीभूत होकर की है। व्स्तु समालोचता करमेका एक द्ठी 
मूल उह शय यह है 


दे कि जैगगमके सिद्धान्त की रक्षा हो। जो 
विद्वात ज्ञोग जे 


नांगमके सिद्धान्तके विपरीत साहित्याकी रचना 
उसको जे हि 
3 को जेतागसकी यह सान्यता है ऐसा रूप ढेते है जिससे 
जतागम् के सिद्धान्त का 





घात होता है और भोत्रे जीय 
उस्तीको ४९४० पद सान्‍्यत है ऐसा समझकर चैसा अद्धान 
कर चैठत है | 


4 जिससे उत्का अकल्याश हो 
अत भोले जीब जेनसिद्धान्तवी विपरीत सा 
मानकर अपना अकल्यांण न कर है 
मान्यताप विपरोत्ता 


'्‌ स्वाक्राविक है। 
आप 
न्यत्ताकाी सही मान्यता 


ओर जैन सिद्धान्त बे 

क “धुत जाय इस उ्ेश्य को सामस 

५3 कर ही बेसत्मीमासाकी “है सभोष्ता को गई है। जेसे 
के अकल+ देचने कहा है--- 


* हिमशीत्त की चिज्ञसभाग्रे मेने जो जय छत 


पराजीत करे वोधोंको ता पका घट फोड दिया | | 
न जिया कुछ हू पभ्माचसे अ 

लक हे. के हू * थवा गर्बित हो करके | 
"श्तिकता से नष्ट हुये जी पर किन्तु कृपा करके ? 


३६६ जेन तत्त्व सीसासा की 


हा मी 





बा मल आओ 





बार 
अरिलानाम एक. हक ऋिन. आन ली] बानी जी. कीघ-फनता च्की क्र "यु 


ख्रतः प्रयोजन वश्ञ अथबा धर्म बद्धिक आवशम खाकर 
यदि कहीं पर कट्ट शब्दका प्रयोग हथआ दे ता उसका द्व पर्वाद्ध 
से किया गया है ऐसा न समम्कर मेरे प्रति रोप न करें म॑ इन 
से यही क्षमा याचना करता हू ओर विद्वानों यह भी प्राथना 
करता हू कि ज्ञानकी मंदतासे यदि कहीं पर आगमसबचिन्द्ध बात 
लिखी गई हो तो थे मुझे घर्म वुद्धिस मेरी समम्हकी बारणाका 
आगमानुकूल करे सें उत्तका पूरा आमार मान गा | और इनक 
में मेरा हिलेषी समक्कू गा ! 





हि ९ 

जिनवाएी प्राथना 
जिनवाणा माता [ रतन त्रय निधि दोजिये | 
भिथ्या दशन ज्ञान चरण में, काल अनादी घूमे । 
सम्यग्दशन भयो न तातें, दुख पाये दिन दूने ॥ 
जिनवाणो माता [ रतनत्रय निधि दीजिये । 
हैं अभिलोपा सम्यग्दशन, ज्ञान, चरण दे साता॥ 
पावें हम निज सरूप अपनो भव-भव हो सुखसात। | 
जिनवाणी माता ! रतनत्रय निधि दीजिये ॥ 
जीव अन॑न्तानन्त पठाये, स्व मोक्ष में तूने । 
अब है वारी हम जीवों की होदें कम घिहने ॥ 
जिनवागी माता ! रतनत्रय निधि दीजिये | 
भव्यजीव हैं सुपुत्र थारे चहुँगति दुख से हारे ॥ 
इनको जिनवर बना शीघ्र अब देदे गुण गण सारे ' 
जिनवाणी साता ! रतनत्रय निधि दीजिये || 
ओशुण तो अनेक होते हैं बालक में ही माता। 
प॑ जब माता पाई तुम॒स्ती क्‍यों न चने गुण ज्ञाता ॥| 
जिनवाणी सता ! रतनत्रय निधि दीजिये | 
जा क्षमा हों क्षणा हमारे दोष अनन्ते भव के | 
सुखका माग चदादो माता-लेहूँ शरण में अबके | 
जिनदाणी साता | रतनत्रय निधि दीजिये || 
जयव॒न्तो जग में जिनवाणी मोक्षमार्ग परिवरतो | 
श्रावक हो 'जयकुवर' वीनवे पद दे अजर अम्तरतो ॥ 


जिनवाशी प्रचार 
कुख़्ना हर एक आत्सहितेपी का कतेव्य हैं | पुत्र पुत्रियाक्के 
विवाह, झु'डन, यज्ञोपबीत आदि संस्कारा और तोथयात्रा 
आदि पुणय कायोक्ी स्मृति चिरस्थायी करनेके लिसे 
अपने हुए मित्रो मं उपहार बांटनेको जरूरत होती हे | 
उस मसय आप अन्य पदाथ ने बांठकर यदि संस्थाके. 
पश्चित्र ग्रेश्नम छपे उत्तमोत्तम्त ग्रन्था को खरीदकर उपहार; 
बाटे तो आप का और आपके इंण्ट बन्धुओका आत्मकल्याण* 
हं। जाय, चंचल लक्ष्मी स्थिर हो जाय । 
संस्थाके एक साथ कम से कम पचास रुपसेके ग्रन्थ 
वाटने बालो का नाम उन ग्रन्थाम विना किसी अतिरिक्त' 
खच के छपाकर चिपका देगी | 
सँस्थाके ग्रन्थ लागद दासमसे दिये जाते है कारण यह संस्थ 
धम प्रचाराथ दान देकर जिनवाणी भक्त लोगोने स्थापित 
की है ओर इसके मन्त्री महासंत्री मृलसंस्थापक संरक्षक 
संस्थापक सब निःस्वाथ म/चसे तन सन धन लगाकर तेज 
ऋरते है । कोड भी इससे आर्थिक लाभ नहीं उठाते | 
आपका भी क॒तेव्य है कवि इस जिनवाणी प्रचार में 
स्वयं स्वाध्यायाथ ग्रन्द लेकर इ्ट सित्रो तथा पुस्तकालयों 
और शासरत्र सृड॒रराम लेने की प्रेरणा कर सहायक्क चने । 
श्री्शातिसागरजेनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था 
आचायश्रीशांतिवीरनमर , पो ० शीसहाच्ीरजी (राजस्थान) 


